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दो शब्द--प्रस्तावना 


“ववरमह स अद्धौत दर्शन एवं श्री स्वरूप महिमा”नामक यह छोटी सी 
पुस्तिका परम गुरूभक्त अनन्य श्रद्धालु विचारवान, विद्धान श्री मोती 
लाल जी पडित एम. ए, एल. एल. बी जो एक सयोग्य 
fafa वक्ता भी है, ने श्री गुरू दरबार के प्रेमियों के लाभ 
लिखिकर प्रकाशित करवाई हैं । श्री पंडिता जी जहां श्री नंगली निवासी 
भगवान्‌ कै अनन्य उपासक व श्रद्धालु भक्त हैं वहीं श्रौ गुरू दरबार के अनमोल 
रत्न श्री नंगली निवासी भगवान्‌ के नाम लेवा पुरातन सन्त पूज्यपाद गुरू तुल्य 
श्री 108 स्वामी योगयुक्तानन्द जी महाराज जिनका पावन आश्रम भिलांवा 
ग्राम आलम बाग लखनऊ में है के परम शिष्य हैं पूज्य श्री स्वामीजी कातो 
बहुत वषं पहले तिरोभाव हो गया था । मुझ अकिचन्‌ को भी पुज्य श्री के 
दर्शनों का पावत सोभ ग्य मिलता रहा । महाराज श्री कौ महन्ती कृपा इस 
किचन पर है । हमारे पूज्यपाद गुरू देव स्वामी सारशब्दनन्द जी महाराज के 
साथ उनकी अत्यन्त घनिष्ठता थी ओर परस्पर स्नेह व Hla भाव भी बहुत 
सराहनीय था । श्री स्वामी जी महाराज as ही तत्व मर्मज्ञ, अनुभवी ओर 
वरम विद्वान थे जिन्होंने अनेक गुरू भक्ति विषयक अनेक छोटी पुस्तकों को 
रचना भी की । आपकी वाणी अत्यन्त गुढ हुआ करती थी । भब तो पुज पाद 
स्वामी जी का शरीर नहीं रहा किन्तु पंडिता जी उनके शिरोमणि शिष्य हैं । 
प्रतिवर्षं लखनऊ में पावन विजयदशर्मा पर भण्डार भी करते हैं और उस 
आश्रम की गतिविधियों व जीर्णोद्धार का महान्‌ काये भी आपके ही जिम्मे है । 


श्री पडिता जी अत्यन्त श्रद्धालु हृदय के गुरू भक्त हैं, इसके साथ ही 
गुरूदरबार के प्रति आपकी तिष्ठा भी अद्वितीय है । आपकी वाणी ओज 
पूर्ण किन्तु सरल है । इस अकिचन के साथ आपकी अत्यन्त आत्मीयता है । 
मुझे भी अनेक भार । इतके निवास स्थान पर जाने का पावन अवसर मिला | 
पहले श्रीनगर में और फिर जम्मू में । आपका सम्पूर्ण परिवार सत्गुरू प्रेम के 
मजीठेरगमें रगा है जब कोई सन्तजन जन आपके यहां आ जाते है तो सारे 
परिवार के सदस्यों के खुशी के कारण पांओ धरती पर नहीं पड़ते अत्यन्त प्रेमी 
परिवार है यह। 





प्रस्तुत पुस्तिका परमहंस aga दर्शन मत में आप श्री ने जहां aga 
मत की भाव-भीणी व्याख्या को है वहीं दादा गुरूदेव श्री परमहस दयाल भो 
जो इस मत के प्रवेतक थे उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को लेकर सार गभित 
विवेचन किया है । तदोपरान्त आप श्री ने अनन्त श्री विभूषित त: स्मरणीय 
पूज्यपाद श्री 1008 सद्गुरूदेव स्व'मी स्वरूप'नन्द जी महाराज श्री नगलो 
निवासी भगवान्‌ की तपश्चर्चा उनकी योग साधना उनकी अदभुत लीलाओं 
और सदोपदेशों क्रो संक्षेप में मार्मिक वर्णन भी किया हैं ' वर्तमान काल में 
परमहस aga मत” के प्रमुख केन्द्रों का भी उल्लेख किया गया है । पाठय 
सामग्री ओर भाषा की सरलता के कारण यह पुस्तक सबके लिए समान रूप 
से लाभकारी है । इसका पठन-पाठन, अनुशीलन व मनन व अन्ततः इसके परम 
तत्व को जीवन में आत्मसात करने से हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी व मानव 
जीवन सफल होगा 1 श्री पडिता जी ने बड़े परिश्रम से इसकी रचना 
की है मेरा तो आप सबसे हादिक निवेदन है क्रि इसक्रा पठन-पाठन हर घर 
में होना चाहिए शुभ कामनाओं के साथ | 


श्रीचरण रज, 
गुरू श रणानन्द 
मंगलवार 30 दिसम्बर, 1997 
श्री अद्धौत स्वरूप आधम, 
नई दिल्‍ली 


अध्यक्ष 


श्री निजात्म सार सेवा सदन सोसाईटी (रजि०/ 
परमह स स्वामी स्वरूपानन्द चैरिटेबल अस्ठ्रताल 
एवं अनुसन्धान केन्द्र ट्रस्ट सोसाइटी (रजि०) 


श्री नंगली साहिब, पो० सकोती टांडा, जिला मेरठ, (उ0 प्र0) 
फोन : 0121-89607 


ॐ सत्गुरू देवाय तम; 


अपनी बात 


प्राचीनकाल से जीव को शान्ति प्राप्ति की खोज है । वह सदा दुख को 
दूर रखना चाहता है। परन्तु यह प्रयत्न क्षणवद्धभक्ति तथा ज्ञान प्राप्ति के 
बिना प्राप्त नहीं हो सकता है । शास्त्र और गुरू वाक्यों के ऊपर अडिग विश्वास 
ही श्रद्धा का नाम है । अत; श्री गुरूमहाराज जी के वचनो को हृदय में धारण 
करने से गुरू भक्ति का उदय होता है । योग ओर गुरू भक्ति अध्यात्म मागे में 
बन्धनों को काटने में समर्थ है जिस के द्वारा जीव जन्म जन्मातरों से उलझा 
हुआ है । इस से मुक्ति, गुरू महाराज जी को अनन्य कृपा से नीर क्षीर विवेक 
की प्राप्ति से सुलभ है । 


“वरमह स aga दर्शन इसी लक्ष्य कौ भोर एक सहायक पुस्तक दि 
जिस के द्वारा हंस पद की प्राप्ति हो सकती है। परमहस मागे का दर्शन ब्रह्म 
ज्ञान प्राप्ति में एक छोटा सा प्रयत्त जिस के फलस्वरूप आत्म दर्शन की झलक 


मिलने से सहायता मिल सकती | 


“जीवि! शिवः शिवो जीव: 0” 


श्री स्वरूप महिमा”? अथवा गुरू महिमा सार गुरू भक्ति का एक अनुपम 


उपहार है जिस के द्वारा गुरू भक्ति एवं स्वरूपानन्द जी के रूप को दर्शाया है । 


समस्त प्रेमियों के लिए यह श्री गुरू महारान जी के प्रेरणा रूप प्रसाद 
हें जिस को ग्रहण करना परम लाभदायक है । चिरकाल से यह अकांक्षा मन में 
उत्पन्न, हुई थी जिस की पूर्ति मालिक दो-जहाँ नंगली भगवान ने अपनी कुपा से 
पूणं की । गुरू महाराज जी की ओर से दरबार एवं समस्त भक्तों के लिए “गुरू 
महिमापाठ” पुस्तक भी प्रस्तुत है । जिस का पाठ मन के विकारो को दूर करते 
में समर्थ है। 





परम श्रद्धेय, परमवंदतीय परमहस अद्धौतानन्द जी द्वारा यह ज्ञान गगा 
बहाई गई, जिस के पावन तटों पर आत्म शान्ति सुलभ हे । अनेकता से एकत 
की ओर लक्ष्य करके अद्धौत का दर्शन कराया । नाम-रूप की सीमाओं का 
ata कर उस ब्रह्म की ओर लक्ष्य भेद (निशाना मारने) की सीख कराई । 
यह ज्ञान ब्रह्म qa, उपनिषदा, वेदो, गीता के आधार पर रखा गया है । 
जात-पात, रग भेद से ऊपर उठ कर जनता जनार्दन के लिए अमत का प्रसाद 
बांटा । इसी अमृत से द्वारा तप्त हृदयो को शान्ति लाभ हो सका । इस मत 
की दर्शन, उपासना और भक्ति की सविस्तार सरल शब्दों में तुच्छ प्र यत्न किया 
है । इस पुस्तक के पठन से ईश्वर प्रेमी साधकों को समस्याओं का समाधान 
होगा ओर साधक को भध्यात्मिक मागे दर्शन हो गा। 


“सत-चित्‌-आनन्द” रूए का दर्शाकर परम श्रेद्वय परमवन्दनीय परमहस 
स्वरूपानन्द महाराज ने अपने गुरूमहाराज जी की ज्योति के आगे लेकर जग 
को प्रकाशित किया । इसी प्रकाश का आलोक इस पुस्तक में थोडें ही शब्दों 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । आशा है कि आप त्रुटियों को माफ 
करते हुए इस का आनन्द लाभ प्राप्त करेंगे । 


जय सच्चिदानन्ट 
मोतीलाल “पंडिता”? 


630, सुभाष नगर 
जम्मू (तवी) 


परमहंस ACA मत का जन्म 


अद्गत अर्थात्‌ जिसमें ढत न. हो केवल एक हो ब्रह्म का निरूपण 
हो। ब्रह्म एक है और उसी एक का विस्तार जगत है ब्रह्म को 
सर्वव्यापी भावना मद्ध त मत की नीव है-- 


एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति । 


ब्रह्म एक है तथा उस ब्रह्म के सिवा इस जगत में अन्य कोई 
नही इसी सिद्धान्त को भगवान शकराचायें जी महाराज ने अपने ग्रन्थों 
में लाया है इसी अद्वितीय ब्रह्म का तिरूपण अपने जोबन काल में 
किया । वेद, उपनिषद शास्त्रों की समीक्षा कर इसी निकर्ष पर पहुंचे 
कि एक ब्रह्म के सिवा जगत्‌ में कोई बस्तु नहीं । सभी उसका पसारा 
है । वृह्म सदा एक रस है और उसकी त्रिगुणमयी माया भी अतीत है। 
वह माया द्वारा जगत्‌ का सर्जन कर उस के विस्तार को साक्षी रूप में 
देखता है । जगत्‌ से वह न्यारा! है | उस का निरूपण शब्दों में नहीं आ 
सकता है क्योकि शब्द जड हैं वह उस चेतन के विषय में क्या प्रकाश 
डाल सकते है। वह अनिवंचनौय है, अर्थात्‌ वचनो में नहीं मा सकता 
है । इसी प्रकार उस की माया भी जानने में नेही आती जो प्रकृति 
माया आदि अनेक नामों से प्रख्यात है। यह माया भी अद्वत का अंग 
है । जैसे सूर्यं तथा उस की धूप छाया । यह अभिन्न प्रकृति ब्रह्म में 
ही बर्तत रही है और उसी का कार्यं करती है । जिस प्रकार यंत्र या 
मशीन स्वतः अपने-अपने कल पु'जों का प्रयोग करके अपने इस कायं 
को सफल करते है ठीक इसी प्रकार माया जो प्रकृति पा महामाया के 
नाम से प्रख्यात है जगत्‌ का कारये रचाती है । उसी की कृपा से इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान शक्तियों द्वारा जगत्‌ रचने में आया हे । उस की महिमा 
अपार है। महाकवि कालिदास जी महाराज जी अपने रघुवंश काव्य के 
आरम्भ में लिखते है — 


वागअर्था इव सम्प्रबकक्तो वागभर्थ इव प्रत्तिपत्तये। 
जगत्‌ ; पितरौ वन्दे ` पाबंती-परमेश्वरो ॥ (कालिदास) 


जिस प्रकार शब्द (वचन) एवं उस का ad भभिन है 
अर्थात्‌ शब्द तथा अथे उसी के बीच में व्याप्त हे । उसकी अर्थ शब्द 
या वाक से परे नहीं इसी तरह जगत्‌ के माता पिता पावंती ओर 
शंकर, परमेश्वर हैं जिन की मैं वन्दना करता हूं, एक दूसरे से अभिन्न 
है । यही अद्वैत भावना इस चराचर सृष्टि का सार है । क्योंकि 


जगत: कारण ब्रह्म (वेद) 


जगत का कारण ब्रह्म हैं और कार्य और कारण अभिन्न हे. । 
वही ब्रह्म aga रूप है और सृष्टि स्थिति, प्रलय का कारण है जिस 
प्रकार कुम्भकार कुम्भ अर्थात्‌ घड़े की सृष्टि का कारण है और मिट्टी 
चाक आदि साधन उसके कार्य है परन्तु इन सब का कर्ता रचियता और 
"नाश करने वाला वही कुम्भाकार है इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक 
जगत्‌ का कारण उसी ब्रह्म के सिवा भार कोई नही हो सकता । वह 
(स्वंय इस का रक्षक एवं भक्षक हैं उसी की इच्छा मात्र से जगत का 
सृजन हुआ और उसी में इस का लय अवश्य है । 


इसी अर्दैतवांद के दर्शन का प्रतिपादन प्रचीन काल से वेद, उप- 
frog, दर्शनो,. ब्रह्मसूत्र, गीता जी आदि शास्त्रों में किया गया हैं । इस 
के आधार पर हमारे परमहस मत का जन्म हुआ ओर अदत ज्योति 
an के तम नाश करने के लिए जगी यह ज्योति परम पूज्य प्रात: 
स्मरणीय, परमवन्दनीय जगतारण परमहस भदेतानन्द जी महाराज 
जीने प्रउवलित की। इस का प्रकाश युग युगान्तर तक उन के साथ 
आया करेगा क्योंकि वह युगप्रवंतक के रूप में संसार में आए i मोह 
अन्धकार की छाया को सदैव के लिए भगाणा। अद्धौत के वे सूये थे | 
जिन का प्रकाश सदा परमहंस दयाल के नाम से जगत विख्यात है । 


aga सागर को अनन्त लहरों से एक अपूर्वं वायु चली और उस वायु 
के प्रकोप से सृष्टि में. क्रान्ति का सन्देश जगा । इसे अध्यात्म जगत में 
आन्दोलन उठा -। अनेकों पंथ' प्रदर्शक घवडा गए। कटरता, रुडिवादिता, 
अन्ध विश्‍वास ने जन जीवन को अस्थिर बनाया था, जिस कारण 
मानसिक अशांति बढ़ रही थी तथा अध्यात्म का सही मागं. दर्शन नही: 
हो रहा था। ठीक इसी समय aga भावना का आलोक करने के fag 
एक अपूर्वं बालक ने छप्परा जिला बिहार. में. रामनवमी के पुण्य दिन 
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जन्म लिया । थे तो सायारण ब्राह्मण पाठक कुन से सम्बन्धित, परन्तु 
इन का तेज जन्म से ही आसाधारण था। पूर्व जन्म के पुष्ठ संस्कारों 
के कारण आप जन्म मिद्ध थे और अवतारी पुरुष के रूप आध्यात्म 
जगत्‌ में अबतीणं हुए । 


जन्म से आप कॉ उस aga की खोज करने की लग्न 
लगी थी और इस करके आप जन्म से सन्त रूप थे । जगत्गुरु शंकराचाय 
महाराज, जो भगवान्‌ शिव के साक्षात्‌ अवतार थे, अद्वत को ज्योति 
जलाई ag ज्योति समय के साथ कुछ लुप्त हो रही थी । विभिन्‍न 
धर्मो एवं सम्प्रदायो के आपसी मत भेद के कारण AST भावना का 
का हास हो रहा था । नव सन्देश पाने के लिए जन मानस में तड़प 
उत्पन्न al रही थी । 


अनेक धर्म ग्रन्थों का सार पाकर आप ने एक ऐसे मत की नींव 
डाली जिस को aga परमहंस मत नाम मिला । aga भावना के 
आधार पर आप ने यह निषक्रष निकाला कि अध्यात्म साधना में केवल - 
शब्दों का फेर है । मत मन्तारो के झगड़े मिटाने के निमित्त तथा 
इश्वर के पाने का केवल एक मागं हैं AGT! साधन साध्य एक हैं मोर 
अन्तः करण की स्वच्छता तथा दैवी गुणों की प्राप्ति ही लक्ष्य हे । गुरु . 
भक्ति aetna से हो तथा इसी भक्ति सहित योग साधना के द्वारा 
ईश्वर प्राप्त हो सकती है । जात, वर्ण, कुल, उच्च नीच का भेद भाव 
मिटा कर ही aga ब्रह्म के प्रांगण में प्रवेश होना सम्भव हे । 


आप ने भनेक धर्मो के geal का अवलोकन किया ओर भरबी, 
फारसी, सस्कृत, उदू भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था । 
सब में एक हो सार तत्त्व को पाकर आपने उन के भजन अभ्यासं पद्धति 
को अपना कर एक हीं लक्ष्य को पाया । अध्यात्म सप्राठ होने के नाते 
से आप महाराज जी सब साधना पथों का अभ्यास में लाकर केबल एक 
aga क! अनुभव किया | आप ने निष्कर्ष निकाला कि आध्यत्म साधना .: 
में केवने शब्दों का फेर, है Tar ईश्वर पाने का एक ही मागे है वह 
है अद्वैत । अनेक धर्मों को एक ही नज़र से देखते थे । उन में भाषा का 
भेद हो सकता हैं साधना भक्ति प्रम भाव में नहीं । आष शरीयत, 
तरीकत, हकीकत, मारफित ' जो सुफी सिद्दान्त की बिभिन्न सोड्यां 
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के ज्ञाता थे। इसी प्रकार सिख, जैन, ge, ईसाई, मतों को जानने 
वाले ये । उन मतों के बीज मन्त्रों तथा उनके अभ्यास की प्रक्रिया का 
ज्ञान पुर्णत: आप में माजूद था । इसी कारण आप के पठान, मुस्लमान भी 
'शिष्य हुए 1 । आप को हवागीर फकीर के नाम टेरी-कुहाट्‌ (पाकिस्तान) 
में विख्यात हुए । आप जी बच्चपन में योग क्रिया के माध्यम से हवा 
में उठ गये थे परन्तु परमहंस केदार घाट वाले महाराज जी ने ऐसा 
अभ्यास करने से मना किया था और इस प्रक्रिया का अभ्यास छोड़ दिया | 


परमहस मत क्यों नाम पड़ा। इस पर विचार करना परम आवश्यक 
Sia? शब्द ईश्वर वाचक है, “हंस” आत्मा से भी सम्बन्धित 
हे तथा “हंस” परम विचार वान्‌, नीर, - क्षीर विबेक महापुरुष 
का द्योतक है । जिस प्रकार पक्षियों के राजा हस हैं इसी प्रकार 
आध्यत्मिक जगत में हस, परमहस आदि नामोंसे सन्तों का नामकरण 
अवस्था विशेष के आधार पर होता है साहित्य में हस के गुण में एक 
गण यह भी है कि उस में नीर, क्षीर को अलग करने की क्षमता है 
ag नौर को त्यागता है ओर क्षीर को ग्रहण करता है । सार वस्तु को 
लेता है और असार नीर का त्याग करता है । इस स्वभाव बाले पक्षी 
को हंस की उपाधि दी गई है और वह स्वच्छ मानसरोवर में 
वास करने के कारण निर्मलता का प्रतीक भी है।इस आधार पर संत 
मत में हंस की उपाधि ऐसे महापुरुष को दी गई है जो नीर क्षीर विवेक 
अर्थात सत्‌ असत विवेकी है। परमहंस उपाधि उन महापुरुषों को प्राप्त 
होती है जो हंस से भी उत्तम गुण वाला हो! 


क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप संसार। 
हंस रूप कोई साध है, तत्‌ का छानवहार ॥ (सन्त कबीर) 


सतनाम वास्तव में क्षीर रूप है नीर अर्थात्‌ असार 
बस्तु तो संसार ही है। कोई विरला साधु हंस है नो तत्वज्ञान का ज्ञाता है 
अर्थात्‌ सत्‌ की पहचान करने वाला अनुभवी महापुरुष है। हस को भांति नीर 
और क्षीर सत्‌ aad को भिन्त-भिम्न देखने वाला साधु हो। उसी को प्रबुद्ध 
कहा गया है । तत्व ज्ञानी कहलाता है— 


बृह्म सत्यं जातू मिथ्या । 
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प्राणधन यति समाट रूहाणी शहनशाह परम आराध्यदेव. 
दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्धेतानन्द जी | 
महाराज 
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अध्यात्मिक जगत के सूर्यं परमहंस दयाल जी 


n 


FA tere पथिक वहिमुखी नहीं हो सकता । अध्यात्म की प्यास बुझाने 
के लिए एकान्त सेवन परम!चश्यक है इसी भाव को ले कर प्राचीन काल से 
ऋषि मुनि निर्जन स्थानों का सहारा लिया करते थे और प्रायः वन, पर्वेतो, 
गुफाओं में भजन अभ्यास के निमित्त प्रस्थान करते थे। रामायण काल से पूर्व 
भी ऋषि मुनि प्राय: जन जीवन से दूर एकान्त सेवन कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त 
किया करते थे । जीवन में प्रकृति की सुन्दरता का अवलोकन करने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ करता था । ब्रह्म अनुभूति का दर्शन प्रकृति के सुन्दर, सुरम्य दृश्यों 
को देख कर प्राप्त हुआ करता था! 


परमहस दयाल eae अर्द्धातानन्द जो महाराज ने जो वनको राह ली 
थी उस में यही रहस्य छुपा हुआ था । गंगा जी स्नात पश्चात्‌ मस्ती में अपना 
लंगोटा भादि को फेक कर जंगल की ओर प्रस्थान किया । वैराग्य को तीव्र 
अग्नि प्रज्वलित थी भौर बहिमुखता समाप्त हो चुकी थी, मन में एक अनन्त 
की खोज करने की लगत लगी थी । कवि जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में 


हे अनन्त रमणीय 
लुम कोन ? 
यह में कैसे कह सकता 
कसे हो, क्या हो 
यह तो भार विचार महीं सह सकता । 
(कामायिनी) 


ga अनन्त का स्वप जानने के लिए संसारिक विद्या निष्फन्न है । जड़ 
घस्तुऔ के सम्बन्ध में बोध कराने वाली विद्या उस अतीत का वर्णन केसे कर 
सकती है उस भनन्त रमणीय भगवान्‌ की कल्पना केसे करे क्योंकि उसकी 
कल्पना विचार सह नहीं सकते है वह अनिवचीय हे। इसो दशा में परमहस 
महाराज जी उत्तर काशी के जगलो. एब बिहार के बन fasta स्थानों में 
तपस्मा निमित्त चल पढ़े । 





तपस्या के फलस्वरूप तितिक्षा गुण को पाकर जीव का कल्याण होना 
अवशयं भावी है । तपोय जीवन में भूब प्यास, सर्दी, गर्मी, आदि सहन कर 
महाराज बारह साल वनों में रहे। तत्पश्चात्‌ अपनी उपासना एवं लक्ष्य 
प्राप्ति के पश्चात संसार का कल्याण करते नीचे की बस्तियों में आए । जन 
जीवन का मार्ग दर्शन कराने के लिए अपने पग उठाए और जगह-जगह जा 
कर सुध्त (सोये) जीवों को जगाने के लिए अंद्धौत दर्शन का सिद्रान्न सामने 
रखा | जन मानस की तपन बुझाने के कार्य भार सम्भाला और “amare” 
के नाम से विख्यात हुए । महापुरुष अपने लिए जन्म नही लेते अपितु जगत 
कल्याण उनका परम लक्ष्य होता है । जगत के भधिभोतिक, आधिदैशिक, तथा 
अध्यात्मिक तापों का हरण करने कै लिए आते है और अपना कार्य भार 
समाप्त करने के पश्चात भपनी' लीला सवारते है । यही महापुरुषों का ध्येय 
होता है संसार में आने का | अकबरपुर एवं बक्सर के घने जगलों में कठिन 
तपस्या की तथा उस समय मोन अवस्था में रहे | जंगली जानवरों के साथ 
रहने का तथा जगली फल, फूल से निर्वाह करने क! समय आप महाराज जी 
का तपोमय जीवन बना। आप जोगी के रूप में जग के सामने आए भौर 
ससार के पीड़ा हरने के निमित्त जगह-जगह म्रमण किया । आप रमते राम 
हो कर जगह-जगह aga ज्योति के लेकर चल पड़े । आप की 
Gz अनेक सन्त फकीरों से हुई तथा अध्यात्म की मंजिलों के विषयों सत्सग करने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। आप ने अनन्त लीलाएं को तथा जगह-जगह 
आत्म अनुभूति का बोध कराया । आप गुजरात काठियावाड, मथुरा, अगरा 
जयपुर आदि स्थानों में रहे तथा सत्संग उपदेश दिया । जयपुर में आप की 
भेंट स्व० आनन्दपुरी महाराज जी से हुई जिन्हों ने आप को अपना उत्तरा* 
अधिकारी बनाया । आप को गरी पर आसीन होने का कोई शौक न होने के 
कारण आप फकीरी जीवन ही पसन्द किया | आप गही से लिप्त न रहे। न 
ही आश्रम निर्माण तथा चेले बनाने में रुचि दिखाई । अपनी मस्ती में जीवन 
विताते रहे। कई फकीरों को रुहातियत के गहन रहस्य समझाए और अपने 


असली रूप को. पहिचान करने की शिक्षा प्रदान की । कई कृष्ण द्वारे बनवाए 
जहां aad की विधि सिखाई। आप की भेंट aga के महापुरुषों से हुई जिन 
में राधास्वासी मत के पूज्य शिवदयाल सिंह जी महाराज, महषि दयानन्द जी 
सरस्वती, तथा मृस्लमान सूफी फकीरों एबं सन्तों से हुई । आप ने सभी को 


aga दृष्टि अपन।ने का उपदेश दिया । 
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सांबर से आप टेरी निवासी भगवान दास जी के साथ उन को जन्म 
भूमि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त कोहाट में एक शहर टेरी पधारे | । बहां 
आप सत्संग करते रहे और आप के पठात, मुस्लमान हिन्दु शिष्य बने । 


आप की भेंट वहां अपने उत्तराधिकारी स्व० स्वरू पानन्द जी महाराज 
जी से हुई। स्वामी री जन्म fag थे और उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी बचपन 
से योगी महापुरुष थे। जन्म से ही उस नगरी में प्रकाश फल चुका था तथा 
बाबा जी की पत्र तत्र चर्चा होती रही! आप ने ऐसे यूषत सन्त को पाकर 
मानो अपना मनोरथ पा लिया । अध्यात्म ज“त के वें पूर्ण सूर्य के रूप में 
प्रकाशित हुंए। अध्यात्मवाद के इस आन्दोलन को चलाने में दोनो महापुरुषों 
का हाथ रहा। आप को टेरी गमन करने का यहीं उद्देशयय था जो आप को 
मिला । आप ने ऐसे शिष्य को कठिन तपस्या के लिए आगरा भेजा जहां पर 
ag चौदह साल तिहार तपस्या करते रहे | घोर तपस्या के पश्चात्‌ स्वामी 
स्वरूपानन्द जी महाराज “हरिहर बाबा” के रूप में प्रकट हुए तथा गुरुदेव 
का वरदान प्राप्त किया । कबीर, नानक, श्री कृष्ण, श्री राम की पदवी का 
वरदान देकर निर्भय पद पा कर सनाथ हुए ' एक हजार से अधिक सन्तों के 
उपदेश देने की आज्ञा मिली जो कालान्तर में पूरी हुई। उन सन्तों से उपदेश 
लेने बालों को भी आर्शीवाद पूर्वे से ही नगली निवासी भगवान्‌ को अपने 


गुरुदेव महाराज से मिला । 


परमहंस मत के इस अपूव महापुरुष ते केवल सात सन्यासी बनाए 
जिन में श्री सतारु स्व० स्वरूपानन्द जी, edo विशुद्धातन्द जी, स्व० प्रेमःनन्द 
जी, स्व. योगानन्द जी स्व० अखण्डानन्द जी विवेकानन्द जी, स्व० चेतंनानन्द जी, 
ae अवीर चन्द जी का तामउल्लेबतीय है । आप अध्यात्म सम्राठ के पदवी पर 
आसीन थे भौर हिन्दु, मुसलमान, सूफी सब सन्त आप की सेवा में हाजिर थे। 


टेरी प्रदेश में रह कर अ.प महाराज जी ने हिन्दु जनता पर होने बोला 
आतन्क अपने ऊपर लिया तथा पठान जाति को अपना प्यार देकर वश में कर 
लिया ati अन्त में आप के शरीर पर जो लकवा मिरा था वह स्थानीय जाति 
की रक्षा के निमित्त अपने ही आप पर कष्ट लिया । यह श्री मुख से वचन 
हुए थे। सन्‌ 1917 ई. से बिमार रहे । हिन्दु जाति पर काफी अत्याचार हो 
रहा था परन्तु आप ;के चरण पड़ते ही-वह्‌ भूमि शांतिदायक्र बनी । आप नने 
अपनी सन्यास धर्म को मूर्यादा कायस रखते , हुए अपता, रू हानी. ज:निशीन : 
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स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज जी को बनाया क्‍योंकि इस पद के लिए उन 
फ्रो पुवं से ही तैयारी करते देखे गए है । एकान्त में रूहानी रहस्यों को समझते 
थे तथा आगे आने वाले आन्दोलन के लिए जाग्रत करते रहे । हजूर की यही 
इच्छा रही कि नाम का डंका ससार में बजे । नाम की ज्योति घर-घर में 
जले तथा जन जागरण होवे। यह बरदान पा कर नंगली निवासी भगवान 
संतुष्ट ge कि उन को सत्गुरु चरणों की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
अध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य भार अपने Heal पर लिया भौर उस का आजीवन 
निभाया । यही सच्चे गुरुमुख की पहचान है fa— 


गुरु वाक्यं जनादन 


गुरु वचन मानो भगवान्‌ वासुदेव के वचन हो और उसका पालन सच्चे 


शिष्य का कत्तंत्य है । 


परमहस अद्धतानन्द जी महाराज जी सन्‌ 1919 ई० निजधाम 
सिधार गए। सन्यास की मूर्यादा के अनुसार टेरी में ही समाधि दी गई। 
बाद में स्व१ योगानन्द जी महाराज ने जयपुर में लाल डोंगरी स्थान पर 
दांत को समाधि तथा कृष्णद्वारा आगरा में केश बालों की समाधि दी गई। 
आप के परम भक्त बाबा भूरे सिंह महाराज जी, साहिव दास जी, अमीर 
चन्द जी तथा भक्त रामचन्द्र जी, भगवान दास जी आप के मुख्य गृहस्थी 
शिष्यों में थे जिन्‍्हों ने आप की कृपा पाई भोर निहाल हुए “सच्चिदानन्द 
प्रकाश” जो कि बारह अगों में प्राप्त हैं, महाराज जी के ईशाद माजूद है 
fart परमज्ञान, एबं रहस्य के वाकय दिए हे. जो दुसरी जगह मिलने क्षसम्भव 
हैं ऐसे ज्ञान, भक्ति तथा सरस बचन दुलंभ हैं। 


पिछले वर्ष सन्‌ 1996 ई. में आप की 150 वी बर्ष गांठ परम पुज्य, परम” 
वन्दनीय स्व० गुरुशरणानन्द जी महाराज जी ने राजोरी गार्डन दिल्ली में बड़े ही 
हर्ष और उल्लास के साथ रामनवमी महापवं के रूप में मनाई । इस ज्ञात गगा 
केःपावन तट पर महा मण्डेश्वर तथा परम पुज्य विद्यानन्दः जी गिरि, तथा जगत्‌ 
गुरु शंकरावायं भाटि जैसे अनेक महानुभव उपस्थित थे । अन्य कविवृन्द उच्च 
कलाकारों ते! भी सतगृद परमहस दयाल को याद को ताजा करते हुं उस 
अद्ध त सुर्य प्रकाश की महिमा का गुणगान किया.। 
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सिद्ध पुरुष स्व० स्वरूपानन्द जी महाराज 


ब्रह्मानन्दं परम सुखद कंवल्यं ज्ञान मृतिम्‌ 
इन्द्रांतीतं गगन सदृशं तत्त्वमासादि लक्ष्म्‌ । 
एक नित्यं विमलं अचलं सवं धी साक्ष भूतमं, 
भावातीतं त्रिगुण रहितं सत्गुरु त्वं नमामि ॥ 


सलुर भगवान्‌ ब्रह्म आनन्द दायक है । परम सुखमय कंवल्य पद पर 
आसीन परम ज्ञान की मूर्ति 21 सुख दुख भादि aat से ऊपर उठे हुए, 
आकाश जैसे निलेप, त्रिगुणों से परे तत्त्वभसि वेद वाक्यों के रूप आप सत्गुरु 
को कोटि-कोटि प्रणाम। आप नित्य, निर्मल, aga स्वरूप, अचल तथा 
सब के अन्तः करणों के साक्षी शिव रूप है। आप भावों से परे, शुद्ध तिगुणा« 
तीत रूप है। आप सत्गुरु महाराज जी को मैं नमस्कार करता हुं । हूमाये 
सत गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान्‌ का ऐसा स्वरूप है जो वेद 
उपनिषद में लक्षित होता है । मोह निशा के तम को मिटाने वाले सूर्यं थे 
नंगली सरकार | उन का तेज सदा बना रहे ऐसा गुरुदेव का वरदान पाने 
वाले है महाराज जी । जत जीवन में उन्होने नाम, की महिमा दर्शाते हुए एक 
नये यग का निर्माण किया । इस में सहजयोग* गरु भक्ति, सहज सामाधि 
सेवा, सत्संग तया आत्मज्ञान TI अन्मूल रत्न गली गली में विबराये जिन से 
जगह-जगह प्रकाश की किरणे het गई और अज्ञान दुर हुआ । आप का शुभ 
नाम श्री बेली राम सपुत्र प्रमुदयाल जी वासुदेव रखा गया था । सत्गुरूजागतारण 
eq, अद्धौतानन्द जी महाराज के वाद आप महाराज श्री ने अध्यात्म की ज्योति 
अपने हाथ में लेकर जन जीवन को आलोकित किया । आप श्री महाराज जी 
तपोसाधना के पश्चात्‌ इस मागं पर उत्तर आए भोर समथं योगी के रूप में 
अपने गरुदेव के. नाम का प्रचार किया । आप ने पंजाब, सिन्ध सीमा प्रान्त 
यू. पी और मध्यप्रदेश के असख्य आश्रम स्थापित किए । असंख्य शिष्यों को 
सहजयोग, गुरू भक्ति एबं. सुतंशब्द का उपदेश दे कर कृतार्थे किबा । ज्ञान, 
भक्ति एवं वैराग्य के? सूक्ष्म तत्वों का. रहस्य साधारण शब्दों दारा सत्सग के 
माध्यम से सनाया करते थें। जो भी भक्त ATH दर्शन लाभ.पाता था मस्त 
हो कर सव कुछ छोड़ कर मातो मुग्ध. होकर रह जाता था । ऐसे कई भक्तों 
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को दर्शन मात्र उद्धार हुआ उन को. हजारों सालों की कमाई मानो प्रत्यक्ष फल 
देने लगी । धर्म जाति सम्प्रदाय, आश्रम की भेद भावना से ऊपर उठ कंर आप 
ने नवीन मागं को प्रपनाया जिस के फल स्वरूप अनेक जिज्ञासु नगर, गांव 
कस्वों से आप के शिष्य हुए । आप सत्संग में अमृत बरासाते थे और प्रेमी 
उप्त अमृत का आनन्द उठाते थे । चकौड़ी (पंजाव) आप का प्रमुख आश्रम रहा 
जहां से अन्य कुटियाओं का नियन्त्रण होता रहा असंख्य भक्त जन इस 
आश्रम से लाभान्वित हुए और दूर-दूर तक इस आश्रम की प्रतिष्ठा फेल गई । 


धन पदार्थ आदि से आप सदा असंग रहते थे। यद्यपि चकौड़ो आश्रम 
के खच तथा आमदनी (आय) को देखकर यह शौहरत फल गई कि इतंना धन 
खर्च करने के पश्चात्‌ लंगर तथा लोगों का आनो वना रहता हे । इस शांका 
के कारण कई लोग हैरान रह गए । यहां तक स्थानीय सरकारी कमंचारी भी 
. विस्मित हुए । अंग्रैज सरकार को यह शक gal कि यहां पर ate छपवाने की 
मशीने लगी हैं । जांच करने पर उन्हे कुछ न मिला । वह चिन्तत हुए तो 
महाराज श्री ने उत की शंखा. का समाधान भी किया । उन्हें बताया गया कि 
_जो भक्त लोग दर्शनार्थ आते हैं वह यहाँ आश्रमं की दाल रोटी खाते तो है 
परन्तु सेवा कई गुणा करके चले जाते हैं। महाराज श्री ने गुरू भक्तो को 
. ही नोटों की मशीनों से सम्बोधित करवाया ओर अंग्रेज कर्मचारी माफी मांग 
कर चले । कई बार महात्माओं के संग माया की असार होने का उपदेश 
लीलाओं द्वारा दर्शा कर माया का. म्रम उन के gaat से हटाते रहे | माया 
छायो की भांति: सन्तों के पीछे चलती है सन्त उन्हे लात मारते रहते हैं परन 
फिर भी पीछे दौड़ती है । इस प्रकार माया से अतीत. रहने का उपदेश देते रहे । 
महाराज जी सिद्ध पुरुष थे ऋद्धि सिद्धि उन के भाधीन थी फिर भी उन का 
प्रयोग नही करते ये।. ` 


“गुरू समर्थं सिर पर खड़े कहा कमी तोहे दास । ; 


af सिद्धि सेवा, करे मूक्ति न छोड़े पास: ॥ 


जित महापुरुषों के sot सत्गुरू दाता दीन इपाल का ate हृस्थ सिर 
पर हो वहां त्रद्धिसिद्धि सेबा ,में लगी, रहती है ;कि.कब मोका मिले सेवा करते 
.का । मुक्ति.तो.सदा अंगसंग रहती हे क्योंकि ऐसे. भरह्मपुरुष जीवन्मुक्त होते हैं | 
कई बोर लंगर में सेवा समाप्त होने पर लीलादश ;मद्दाराज जी के आसत कै 
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चादर के नीचे खर्चा मिला जो कि किसी नेन रखा था। अकस्मात्‌ यह 
लीला देख कर सव महात्माजन हैरान रह गये । महाराज श्री घन को अपने 
हाथ से कभी ot तक न थे । नोटों को महात्माओं के पेरों तले कुचलवाया 
गया कभी जलाया गय! । यह अद्भुत लीलाओं को देख सुनकर महाराज जी 


का मायातीत स्वरूप सामने नजर आता था | 


महाराज ध्री अन्तंयामी, घट घट वासी थे । प्रत्येक गुरूमुख की भावना 
को भांग लेते प्रे । मन के शबा निवारणार्थं कई भकत एवं सन्त लोग आते थे 
परन्तु उसी विषय पर सत्संग में समागम होता था जिस से वह अपने आप 
सन्तुष्ट होते थे प्रश्‍न करने को जरूरत नहीं पड़ती । 


हजारो से ऊपर शिष्यों को अग्निवस्त्र (चोले) sara किये जो ज्ञान 
वैराग्य के प्रतीक है । इन सन्यासों को आज्ञा हुई कि वह अपने को गुरू न 
समझे अपितु महाराज श्री का ही नाम फेलाये अपने को गुरू कहने वालों 
पर महाराज श्री सख्त नाराज थे । ऐसा महाराज श्री के प्रवचनों में आया है। 


समय परिवर्तन का ज्ञान होने कारण अनेक भक्त एबं परिवारो 
को सन्त रूप देकर चकौड़ी आश्रमी में शरण दी थी, जिन के लिए आनन्दपुर 
साहिव ग्वालियार, आदि, अनेक आश्रमों का पाकिस्तान में स्थापना कर सेवार्थं 
उन को भेजा गया । इन के लिए यह स्थान. वनाए गये । निजेन स्थान में 
. आनन्दपृर साहिब आश्रम बना जिस को वतंमान रूप स्व. वराग्यनन्द जी 
महाराज, स्व. बेअन्तानस्द जी महाराज आदि महात्माओं ने दिया जिन को यह 
सेवा मिली । भानन्दपुर साहिव से प्रस्थान करने के पश्चात महाराज श्री ने ऐसी 
भूमि का .चयन किया, जहां पर तिजधाम के रूप आप रहने लगे। यह भूमि 
ag सौभाग्यशाली भूमि है जिस को आज नंगली साहिब मेरठ कहा जाता है । 
भक्त गेन्दाराम पर महाराज जी का विशेष अनुग्रह था अतः महाराज श्री ने 
वचन चकौडी आश्रम -फरमाए थे कि वह कमी गेन्दा भक्त के हां आए में । 
इसी वचन निमित्त एंक गरीब भक्त के हां, दो जहांके शहनशाह भा ahs 
एक छोटे ::कमरे. में जहां आंगन में कुछ भस बंधी हुए थी,॥ महाराज जी भङ्गत 
के (प्रतिपालक: ये और: भक्त के पास बस गए । आजकल समाधि का परिसर 
उसी जगह विराज मान. हे.। 
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सत्गुरू दाता मेरे नंगली भबन निबासो | 
गोकुल छोडिया विदरावन छोड़ेया, छोडिया अज्योध्या काशी । (टेक) 
गेन्दाभवत पर दाया कौन्ही बख्शयो नाम रूप अविनाशी। 


स्वामी मेरे नगल भवन निवासी (स्व, ब्रह्मप्रकाशानन्द जी) 


महाराज श्री के दरबार में सन्तरूपी नव रत्न थे जो महापुरुष केरूप 
में महाराज जी के ज्योतिजोत होने के पधात्‌ प्रकाश में आए । इन महात्माओं 
ने तन मन धन से सत्गुरू सेवा करके गुरूमुख धमं की नींव रखी इन में स्व, 
हीरानन्द जी, सब. निजात्मानन्द जी, स्व. योगयुक्तानन्द नन्द जी, स्थ, १रमा- 
ज्ञाननन्द जी, स्व. सारशब्दनन्द जी, स्व. आत्मदिवेकानन्द जी, स्व. अज्योन्यान 
नन्द जी. अनमोलप्रेमानन्द जी, स्व. अभेदा नन्द पुरी जो नंगली दरवार से 
सम्मबन्ध रखते थे। स्व, वेराग्यानन्द जी म्हाराज आदि महात्माजन श्री 
आनन्दपुर आश्रम से सम्बन्ध रखते थे। यह दो शाखांए इस समय म्त्गृरु परर 
परा को अक्षण्य बनाने में कार्यरत है। देश विदेश में सत्गुरू नाम का प्रचार 
हो रहा है । स्थान-स्थान पर आश्रम बन रहे हैं। और सत्पुरू भवित का 
अवसर प्राप्त हो रहा है। आप महाराज जी की दशंन सिद्धि, शब्द fafa 
ओर स्पशं सिद्धि प्राप्त थी आप के दशन मात्र से जगत की आसारता नजर 
आती थी ओर चित्त संसार से विरक्त हो जाता था । महापुरुष का कथन है 
fe आंख मिलाते ही आध्यात्मिक स्थिति का अनुमान होने लगता था । स्पशं 
मात्र से अनहोनी दशा का अनुभव होने लगता था। शब्द प्रवचन सुनते के 
पश्चात मनोमुर्ध होता था, ऐसा “स्वरूपदशंन” आदि ग्रन्थ में बणित है । 


ऐ शाहनशाह ए-दो आलम, & खुदा ए दो सरा । 
तेरे दर पर बाअदब मकबूल हो सज्जदा मेरा ॥ 


ब्रह्मविद्या के ज्ञाता थे नंगली निबासी भगवान्‌ । जिन के कृपाकटाक्ष सै 
असंख्य गुरुमुखो का अह मिट कर “सो?” पद की प्राप्ति हुई । तथा जीव ब्रह्म 
का भेद मिट कर भगवत्स्वरूपः अबस्था की प्राप्ति हुई । सहज क्रिया को दर्श 
कर आत्मा का भजन आप हो करबोया । अभ्य साधन जो कि भजन हाथ, 
माला मादि द्वारा करवाया जाता हैं, निकृष्ठ बताया । वह भजन स्वयं ही 
होता, यह कई लीलाए दर्शा कर महात्मा जनो को उपदेश देते रहे । 
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हजारों लाखों प्रेमियों को तडापाते और विलखाते हुए प्राणधन अपने 
ज्योति स्वरूप को निजधाम ले गए । दरवारे नंगली में उन की सुन्दर समाधि 
बनी जो इस समय ager गुरूभक्तों के लिए एक महान तीथं के रूप में उभर 
रही है । सत्गुरू दयाल वहां के निबासी है और नंगली परम धाम के रूप में 
विद्यमान है । 


गुरू महिमा बेअन्त है ताका वार त पार 


शेष शारद गणेश हूं वेद गये हैं हार 
(गुरू महिमा) 


समाधि लेने से पूर्व श्रीं महाराज जी ने प्रसाद बांटा आर यह वचन हुए 
कि “हम परसों श्री नगबी साहिब से जाये गें इस लिए प्रसाद दे रहे हैं । 
तब सभी प्रेमियों ने श्री चरणो में विनती की-- दाता जी । हम लोग आप 
के पावन दर्शन के बिना कैसे रहे गे ।” सत्गूद भगवान बोले--“ प्र मी | 
धीरज धरो । मैं शरीर से तो जहर जाऊ गा, परन्तु आत्म रूप से सदा आप 
के पास रहूं गा। भक्त गोन्दाराम जी ने नेत्रो से अश्वुतघारा बहाते हुए विनती 
कौ--“दयाल जी ! हम आपके सुन्दर मुखमण्डल के दर्शन के लिए दूर कहां 
जाए गें ? हम निर्धन है इस लिए दूर स्थान पर आपके दर्शन नहीं कर सकेगे ।” 
महाराज जी ने फरमाया-- भिच्छा प्रोभियों आप को चिन्ता करने की कोई 
जरुरत नहीं है । मैं शारीरिक रूप से भी सदा आप को नंगली में रहूं गा। 
आप को कही जाते की जरुरत नही, जिन को मेरे दर्शन की इच्छा हो गी 
बे नंगली में ही आ जाया करें गे । हजारों लोग यहां आया करे गे । पह नंगली 
तीर्थं प्रसिद्ध हो गा और संतो की नंगली कहलाये गी । यह मेरा भादि स्थान 
गद्धी है। यह गरु मन्दिर है--गुरु का द्वारा 124 


(श्री स्वदप दर्शन ) 
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परमहंस HET दंशन 


आ त ही इस जगत्‌ का सार है इस सार तक पहुंचने के लिए हत 
म्रम निवारण करने के साधन अपनाने पड़ते हे जिस के द्वारा इस कल्पना का 
समूल नाश होता है। परमहस HFT मत में शब्द साधना, मूल रूप है। शब्द 
साधना द्वारा ही मन को साध लेना है। शब्द जो कि सत्गुरु के द्वारा एक घट 
से दूसरे घट में प्रविष्ट होता हैं साधना एवं उपासना द्वारा परिबपक्व की 
जाती है । इस को जप विधि कहा गया है। जप में जो उत्तम जप है वह किसी 
बाहरी साधन के बिना ही अपताया जाता हे । यह जप अजपा जाप साधन 
सुलभ है । 

मन के साफ करावन ताई 


प्रथम सु अजपा जाप बताई। 
जपत सदा जेहि परा जो बाणी 
ताते कर यह कलिमल हानी ॥ 
कोटि बहुत्तर जाप जबानी 
युक्त न तुलत कहत मुनि ज्ञानी (गुरु महिमा) 


__ सत्गुरु दाता दयाल ने मन के साफ करने निमित्त प्रथम अजपा जाप 
बिधि बतलाई । इस जाप द्वारा मन के मैल नाश दूर होते हैं। यह जाप सदा 
परा बाणी द्वारा जपने में आती है वाणी चार प्रकार को है, मध्यमा, वेखरी, 
पशयन्ती और परा इन में सब में उत्तम परा वाणी ही है ओर इस वाणी के 
जप से ही उस आत्मदेब का जप' होता है“ इस एक जप के बराबर बहत्तर 
करोड़ जप जो माला आदि अन्य साधनों द्वारा जपने में आते हैं तुलना नहीं कर 
सकते है | 

“अजपा नाम गायत्री मुनिनां मोक्ष दायिनी” । 


अजपा गायत्री ही भूनियों को मोक्ष देने वाली गायत्री है । यह ही स्थूल 
गायत्री मन्त्र का परम सुक्ष्म रूप है। जो स्वासों द्वारा जपा जाता है। यह ही 
जप साधक को निज लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है पांच प्राणों में प्राण 
अपाण द्वारा ही यह कार्य सम्पन्न है जो गुरुकृपा से प्राप्त हो सकता है। 
अपने स्बासों की स्मरणीय द्वारा यह जाप जपा जाता है-- 
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जपो मन जाप स्वासों का 
सदा जो आप होता है । 
उठत बैठते चलत मग में 
लगा सुरति को स्वासों में ॥ 
जपो मन जाप स्वासों का (टेक) 


(स्व, योगयुक्तानन्द जी) 


इस क्रिया में कोई विशेष प्रयत्न नही है। सुरति को शब्द में मिलाने को 
ही योग कहते हैं जन्म जन्मान्तरों से भटकी हुई सुरति का सत्मागं पर लगाने 
की विधि सत्गुरु से मिलती है। यह सुरति जाग जाती है भौर अपने लक्ष्य की 
ओर अग्रसर होती चली है। सुरति मोह नींद में सोयी हुई है । मोह का त्याग 
कर अपने सही मागं पर चल पड़ती हैं। इसी सुरति को शब्द ब्रह्म मिलने 
से ज्ञान प्राप्त हो सकती है | 


aga दर्शन का दूसरा मागे ध्यान, सहज समाधि भी है जिस के दारा 
बृत्ति निरोध करके मन को एकाग्र किया जाता है । यह राज विद्या/राजयोग 
में आता है इस की विधि सत्गुरु से प्राप्त हो सकतीं है । आगे के मार्ग का 
दर्शन स्वय हो सकता है । d FE * 


आधि व्याधि सव मोटिया 
दसया भेद अगाध 
युक्त मिले पूर्ण गुरू 
पाई सहज समाधि ॥ 
(गुरूमहिमा) 


मन के कष्टों का आधि का नाम दिया गया है ओर शरीर को व्याधि 
कहलाती हैं यह सब सत्गुरू कृपा से मिट गई । ऐसे ही पूणं गुरुको-पाकर सहज 
समाधि की प्रात हुई । इस को पा कर सहुजरूप में ध्याण धारणा के द्वारा 
मत एकाग्र हो पाता है । अवाहंत ध्वनि द्वारा शब्द श्रवण विधि कही है यह 
योग भी मन को एकाग्र करने की एक विधि है । सत्गुरू कृपा है प्राप्त है 
और भनेक प्रकार के अन्तिरिक शब्दों का श्रवण होता हैं । आरती में साहिव 
बन्द जी ने परमहस दयालं aga are जी को महिमा में कहा है । 
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सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए। 
प्राणायाम की लहरे दास के मन भाषे ॥ 
ऊ जय श्री जगतारण दयालु जय जय धी जगतारण । (टेक) 


सन्तो ने भी अपने मत में वर्णन किया है सन्तमत में नाद बिन्द योग में 
इस का वर्णन है । कबीर जी आदि सम्तों ने इस नाद का अपनी रचनाओं में 
उल्लेख किया है । 


गंग जमन के भीतरे में 
सहज शुन्य के घाट 
तहां कबीरा मठ किया । 
खोजत मृनिजन बाट ॥ 


गंगा (ईडा) और जमुना (पिंगला) के बीच में अर्थात्‌ सुष्मना में शुन्य के 
घाट पर अपने असली मठ का निर्माण किया । जहां से सत्य की खोज शुरू 
होती हे । यह स्थान सूक्ष्म है जो सत्गृरू कृपा के फलस्वरूप प्राप्त है। 
हमारी शरीर में वहत्तर हनार नाड्यां है उन में मुख्य तीन नाड़ियां हैं नो 
ईडा, पिंगला, सुण्मना कहलाती है।ईडा स्वर गंगा रूप है और पिंगला जमुना 
रूप हैं तथा सुष्मना सरस्वती रूप है जो महागृप्त है । 


ईडा स्बर गंगा करि जानो । 
पिंगल को जमुना पहिचानो ॥ 
सुखमन सरस्वती की धारा । 
न्रिमृहानी तेहि संत पुकारा ॥ 

(गृरूमहिम ) 


जिस. प्रकार गंगा और जमुना का. संगम प्रयाग राज में होता हे इसी 
प्रकार इत कात्रिकुटी में । सन्तो का प्रयाग यही पर होता है । 


मन मन्दिर तन वेश कलंदर । 
घट ही तीर्थ नहावा, 
एक शब्द मोरे प्राण वसत है 
बोहरे जन्म नहि आंबा ।। 

(कबीर साहिव) 
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सन्तो का स्नान यही पर होता है। मन ही मन्दिर है । वेश से कलंदर 
अलमस्त है, परन्तु एक शब्द प्राणो के बीच बस रहा है जो निरन्तर चलता 
है । इसी के सहारे से जन्म मरण छट जाता है । आवागमन मिट जाता हे । 
परमहस दयाल जी ने इस योग के साथ सत्गुरू सर्मपण एवं सेबा को महान्‌ 
ठहराया है । जहां योग साधना से सूक्षम बन्धन नष्ट हो जाते हैं मोटे बन्धन 


गुरू भक्ति से मिट जाते हें । 


सूक्षम बन्धत योग नसावे । 
मोटे गुरू- भक्ति से जावे ॥ 


(गुरू महिमा) 


सत्गुरू की सेवा परम धर्म मानी गई है जहाँ पर जीव का समर्पण होने से 
अ'हकार मिट जाता है: यही अहकार दी aga भावना का शत्रु हे जो 
निज स्वरूप से पदे पदे उसे गिराता रहता है । उसी ag कार का समूल नाश 
करने के लिए तुच्छ से तुच्छ सेवा एक दवा का काम करती है । यही 
साधु वेश धारियों को मधुकरी वृत्ति अथवा भिक्षा अन्त गहण करने को प्रेरित 
करती है ताकि अहकार का नाश हो। वॉस्तव में अह को अंगीकार करने 
के कारण Sa HA जन्म-जन्मान्तरो से चला आया है भोर उलटे मागे 
चलने पर ही इस का काम बन पाता है । fant दशा को देख कर जोब , 
अपने स्वरूप से मिलने का प्रयत्न करता है । इसी का नाम योग है । 


परमहस दयाल ने जिस मन्त्र का उपदेश जग को दिया उस में उन्होने 
आत्मभाव को जाग्रत करने की ही सरहाना की है । इसी भाव को सचेत करने के 
निमित्त ही उन्होने अपने बचन सच्चिदानन्द प्रकाश? (12 भागों) में दिए । इन 
बउनों के मनन करने से जीव - भाव से साधक उपर उठ सकता है । अपने 
कल्याणं के निमित्त वह शरीर भाव को छोड़ कर आत्मभाव में लीन रहता 


है । 


आत्म को दरशावत, मल mt हे मन के 
ऊं जय श्री जगतारण-स्वामी जय श्री जगतारण ॥ (टेक) 
(आरती) 
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इस आरती में सच्चिदामन्द स्वरूप की पहचान करने को कहा: है ओर | 
(बही सत्गुरू इस ओर प्रेरणा दे सकते हे । उन की कृपा कटाक्ष से हो मन 
के मल दूर हो सकते हैं । जिस समय मन fade हो जाता है, भात्मदशंन 
की देर नहीं लगती | जप की विधि दर्शा कर उस का बोध करने में सत्गुरू 


समर्थं है | 


परमहंस aga दर्शन जाति पाति, वेण, वेश, नारी, नर, गरीब, अमीर 
आदि की दीवारों को हटा कर एक सरल सहज सम मार्गे पर चलने की प्रेरणा 
देता रहता हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। 


गुरुभगबान अपने लोक की ओर चलने की प्रेरणा देते है जैसा कि इस भजन 
में भाया हे । 


साजन चल सत्गुरु के देश | 


aia, कान, जीभा वन्द कर ले, कर घट में प्रवेश । 
पृथ्वी छोड़ो दोड़ आकाशे, तज माया का देश । 
सुख की आशा सुख में वासा, ga नाहि लवलेश ॥ 
अखियां उलट खोल शिव नेत्र, धारो योग का भषे। 
जोत को देख सुनो धुन अनहद, लगे न कमं की ठेस ॥ 
घंटा, शख बजे घट बीणा, मेटे सबै कलेश | 
कहे “कबीर” सत्गुरु कृपा से काल न आवे पेश॥ 

साजन चल सत्गुरु के देश ॥ 


(कबीर साहिब) 


Jet इसी सहज योग. के द्वारा अन्तंमुख अवस्था प्राप्त होती है।तथा आत्म 
ज्योति के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं । मन बुद्धि, चित्त शांति को प्राप्त होते हैं 
तथा कलह कलेश सब मिट जाते हैं । 
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देहो देवालय! प्रोक्त 1 
(देह को देवालय कहा गया हे) 


शान में देह को देवालय कहा है क्योंकि इस में देव का निवास है। 
वह देव कोन है। इस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है । जिस प्रकार 
देवालय में देवता की मुति स्थापित करे उपकी उपासना की जाती है ठीक 
इसी प्रकार उस आत्मदेव की पूजा-विधि शास्त्रों ने बताई है । उस देव की 
पूजा किस प्रकार है । इस संव का कथन वेद, उपनिषद्‌, श्री भद्‌ भगवतं 
गीता, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में किया गया है । इसी देह में 
देही क्रा निवास है। 


देहो देवालय : प्रोक्तः । 
सजीव! haat शिवः | 
सोऽह भाव पुज्येत्‌ । 
ga भाव परित्यज्‌ ॥ (गुरुमहाराज) 


अथात देह को देवालय शास्त्रों ते बताया और इस में रहने वाला साक्षात्‌ 
शिव है जो हमारी आत्मा है । अतः साधक को सोऽह भाब के द्वारा उस 
शिव की पूजा करनी है अर्थात्‌ “वह शिव मैं ही हुँ” इस भाबना को वार- 
बार स्मरण करने से भावना को दृढ़ करता है। और डत aa को हटाना 
है । ढत भावना, का ताश करना है । केवल उस aga तत्त्व की पूजा करनी 
है। 


मनुष्य शरीर का अपना स्वरूप समझ कर अन्धकार के गर्ते में पढ़ कर 
अज्ञानी बन जाता है । ज्ञान न होने के कारण शरीर को ही आत्मा समझ 
कर पशुवत्‌ जीवन बिताता है । यह शरीर नीव को कर्म फल भोगने तथा 
उन के अधीन रहने के लिए मिला । आहार, निद्रा, भय, मेथुन की क्रियाओं 
के अधीन रह कर यह पशु जैसा जीबन विताता है भोर मरण उपरान्त फिर 
अपने कर्मो के agate वासना की पुति के लिए नवीन शरीर को Aas । 
पुण्यो की अधिकता के कारण स्वगे का भोगी बनता तथा पाप Hal की अधिकृता 
के कारण नके का। 
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अवश्यं. एवं भोक्तव्यं कम फलं शुभाशुभम्‌ । 


कर्मफल अवश्य ही भोगना पड़ता है चाहिए बह शुभ हो अथवा अशुभ। 
देह के प्रम या राग होने के कारण यह दिन रात खान पान आदि विषय 
भोगो में लगा war है । अपने देह में ऐसा लीन होता है कि इस को नाना 
प्रकार से सुख सुविधा देना चाहता हे और विषय भोगों में लिप्त होकर 
विषयी बन जाता हे । 


आहार निद्रा भय aaa च सामान्य एतत्‌ पशुभिः नरानाम्‌ | 


धर्मों हि तेषां अधिको बिशेषो, धर्मनहीनः पशुभिः समानः । 


आहार निद्रा मैथुन कार्य सामान्य होने के कारण मनुष्य एवं पशु का 
जीवन एक समान है परन्तु धर्मं अपनाने के कारण मनुष्य-मनुष्य कहलाता है 
और धर्म न होने के कारण पशु । मनुष्य योनि पशु के समान भोग योनि नही 
अपितु पुरुष थे के द्वारा क्रियामाण कर्म को दृढ़ करने का साधन भीहै। 
क्रियमान, sive, सचित कमं टीन प्रकार के कर्म माने गए है। इस में 
क्रियमान कर्म तीव्र होने से पुरुषार्थ बनाने में सहायक है आत्मां का 
कल्याण करने के निमित्त उसे निष्काम कमंयोग का सहारा लेना पढ़ता है, और 
ala कर्मो द्वारा आत्मज्ञान का अधिकारी वन सकता है। आत्म ज्ञान केवल मनुष्य 
योनि में सुलभ है अन्य योनियों में नहीं । देवता लोग भी इस जन्म के लिए 
तरसते हैं परन्तु मनुष्य के जीवन में ही मुबित मिल सकती है। अत: इस जन्म 
में ही क्रियारत रह कर आत्मा का उद्धार करना आवप्र्यक है। भगवान्‌ ने 
श्री मदमगवत्‌ गीता में भक्त अजु न को उपदेश देते हुए कहा है । 


उद्धे रतात्मतात्मनं नात्मांनं अवसाद त्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धु आत्मनैब रिपुरात्मनः । 
(गीता) (6-5) 


इस जन्म में ही अपने आत्मा को उन्नत बनाना है न कि इस को. alla 
पहुंचाना है अर्थात जन्म मरण के चक्र में डालना है--क्यों कि अपना ही आप 
अपना मित्र है ओर अपना ही भाप अपना शत्रु हे। यदि इस जीबन का कल्याण 


करना है तो अपने आत्म उद्दार हारा अपना मित्र वन सकता है नहीं तो हुति 
का कारण । 
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इस का कल्याण तमी हो सकता है जब यह देह आदि में जो लन्मजन्मान्तरो 
से राग उ-पन्न हुआ है उत्त को हटाने का प्रयत्त करें। शरीरस्थ आत्मा वास्तव 
में परपात्मा है । और श्रतियों के अनुसार आत्मा व ब्रह्म एक हैं यदि 
ब्रह्म के सपात ओत्मा में परमानन्द की प्रतीति नहीं होता तथापि परमानन्द । 
छिपा रहता है । परमातन्द अनन्त है जब कि आत्मा उस का एक अंश है 
जैसे अंश अशी से भिन्न नहीं हो सकता उसी प्रकार आत्मा परमात्मा से भिन्न 
नहीं है जैसे बुद और सागर । सागर की बूंद सागर है इसी प्रकार आत्मा 
परमात्मा का अंग है । जो गुण परमात्मा में है उस के अनुसार आत्मा में भी 
बही गुण माने गए हैं । जैसे बटवृक्ष के बीज में सारा वट वृक्ष छिपा रहता हे 
उसी प्रकार इस आत्मा में वह ब्रह्म छिपा हुआ 21 शरीर इस की उपाधि है 
और इन स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीरों से ढका हुआ माना गया है कोषों में रहते 
केकारण यह गुप्त है । देहाध्यास के विलय होने के पश्चात ही उस तक पहुंच 
पा सक्ता है । 


इन्द्रयाणि पराण्याहु, इन्द्रयाभ्यो परमं मनः 
मतस्तु परा बुद्धिः, या ae: परतस्तु सः ॥। 
(3-42) (गीता) 


इन्द्रयो से परे मन है, मन से परे बुद्धि है बुद्धि से परे आत्मा है । इनदियां 
स्थूल है उस से सूक्ष्म मत है, बुद्धि मन से अति सुक्ष्म है ओर बुद्धि से सूक्ष्म 
वह आत्मा है जो कि इस पंचमहाभूत रूपी मकान में बास करता है । यही 
इस शरीर का मालिक है । अज्ञान के कारण जन्मजन्मान्तरो से इस का बोध 
नहीं हो रहा है। गुरू भगवान्‌ हमें बताते है कि तू शिव है । अपने स्वरूप 
को पहचान परन्तु हम यह जान कर भी अनजान ही रह जाते है। यही हमारी 
भूल है । जिस समय साधक इस शरीर का बाध्य अर्थात्‌ अपने को शरीर से 
परे की वस्तु समझे गा उपी समय उस का ज्ञान आत्मज्ञान जाग्रत होगा 
भगवान्‌ शंकराचायं जी महाराज जी ने कह्‌। है ` 


मनोबुद्धि अंहकार चित्तानि ate, 
नश्च श्रोत जिहे.ब नश्च घाण नेत्रे 


न ब व्याम भूमि त चोपस्थ बायु 
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Ferry 


चिदानन्द रूपः frais ह शिवो$ह ॥ १ Il 
न मैं मन, वृद्धि, चित्त हूं न ही अह कार न श्रोत न वायु 
न प्राण न अपान हूं चिदानन्द रूप मैं केवल शिव हूं । 
aia feat ध्याण इन्द्रियाँ हूं । न अकाश, न पृथ्वी न वायु 


चिदानन्द रूप मैं केवल शिव हूं ॥ 
{ 


नच प्राणसंज्ञो न नेपञ्चवायुः , न वा सप्र घातु नर्वा पञ्चकोषः। 


न वाक्य्रपाणि पादो च चोपस्थायू, चिदानन्द रुपः शिवोंऽहम्‌ शिवोहऽम्‌ ॥ १॥ 


न मे रागद्वेषौ न मे लोभमोहौ । मदो नवे में Fa मात्सर्यं भावः। 


न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानन्द रूपः शिबोऽहं शिवा$हं ।३। 


न पुण्यं न पाप न सौख्यं न दुं, न मत्रो नतीर्थन वेदान यज्ञा: । 


ag भोजंन नब भोज्य न भोक्ता, चिदानन्द रूपः शिश्री$ह' शिबो5ह ॥ ४॥ 


न मे मृत्यु शंका न मे जातिभेदा पिता नवे मौनव माता च जन्म | 


न बन्धु न मित्रं गुरुनेंव शिष्यः, चिदानन्द रूपः शिवोऽह शिवोऽह ॥ 5 ॥ 


ag निबिकल्पी निराकाररूपी बिमुव्यप्यि सर्वत्र सर्वर्दियाणि 


सदा मे समत्वं न मुक्तिनबन्धः चिदानन्दरूपः feats’ शिवोऽहम्‌ ॥ 


(निर्वारणषटकम्‌ ) 
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जय सच्चिदानन्द क्यों 


सत faq ग्रानन्द पूर्ण ब्रह्म को प्रकट करता है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप 
ही सच्चिदानन्द है । और इसी चिन्तन में मन लगने से वही रूप बन जाता 
है । जैसा ही जिस, का चिन्तन होता. है वसे ही उसका: स्वरूप: बनता है । सत्‌ 
का अर्थ है जो तीनों कालों में सदा एक रस बना रहता है और जिस का 
परिवर्तन नही होता । उस का नाश न होना ही उसे भनिवाशी बनाता है । सत्‌ 
जो असत्‌ से दूर है तमोगुणी रूप में नहीं होता। वह तो सात्विक अवस्था 
को देने वाला परम. सत्य है । एक प्रक्रार से.सत्य ही ब्रह्म का रूप है निसने 
उसे जान लिया, उस का वेडा संसार सागर से पार हो गया । सत ही पार 
ब्रह्म परमेश्वर रूप है जिसके संग से वह तद रूप हो जाता है । अनेक युगों 
से आऋषि मुनि लोग उस सत्‌ का चिन्तन करते ए और संसार को उस के 
अनुभूत ज्ञान का प्रसाद वांटा । हमारे वेदो की रचना इसी सत के मनन के 
फलस्वरूप हुई i सत ही मातब जीवन का परम रहस्यमय लक्ष्य है जिस 
का पाना हर मनुष्य का कतंव्य है। सत के स्मरण मात्र से मन में शान्ति 
का प्रसार होता है और आनन्द की अनुभूति होती हे । चित्त अर्थात्‌ चेतन्प 
aca. जिस के. द्वारा सत का अनुभव सारे जगत प्रतीत होता हैं । इस ज्ञान 
की अनुभूति जिसके द्वारा सारे जगत में उस सत्ता का आभास प्राप्त होता 
है । वह सत्ता सवंत्र है । इस चराचर सृष्टि में उस सत्ता का ज्ञान ही fac 
कहलाता है । वह सत्ता ada व्याप्त है ओर उस को अनुभूति ही आनन्द 
के रूप में प्रकट होती है । यह आनन्द शब्दों द्वारा वर्णन में नही भा सकता । 
सव जगह उस ब्रह्म का स्वरूप भूत अनुभव आनन्द कहलाता है । यह आनन्द 
सदैव रहने वाला है । अतः यह आनन्द 'ब्रह्मानर्‍्द कहलाता हैं । वह 
आनन्द परम सुख को देने वाला है । जो केवल्य ज्ञान रूप में सत्गुरु रूप 
है जिस को मैं नमस्कार करता हूं बयोंकि वह अद्वितीय हैं, निर्मल अचल और 
सब का साक्षी, भावातीत और त्रिगुणनीत है वह द्वन्द्वातीत है ओर आकाश' 
के गुण वाला निमंल एब असंग हे । “ag तु ही है? को लक्षित करता है' 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म तत्व तू ही है। 


प्रत्येक बस्तु में उस ब्रह्म का आविभाव (दर्शन) देखना'हो' ज्ञान कहलाता है । 
ag की व्यापकता घट घट में माजूद है। अतः हर एक प्राणी में सच्चिदानन्द 
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बस रहा है । उस सच्चिदानन्द को अनुभूति उस रूप को नमन करता 
है । इस अवस्था का नाम बोध कहलाता है 
जिस को नही है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे | 
निज रुप कौ जाना नही, पुराण Fat करे ।। | 
घट घट में ब्रह्म जोत का प्रकाश हो रहा, 
मिटा न डत भाव तो फिर ध्याण बया करे।। 211 
रचना प्रभू की देखके ज्ञानी बड़े बड़े 
पावे न कोई पार, तो नादान कया करे ॥ 3॥। 
करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिय! । 
बन्दा न करे भजन तो भगवान्‌ कया करे '। 4 ॥ 
सव जीव जन्तुओं में दया नहीं है जिसे 
ब्रह्मानन्द व्रत नेम पुण्यदान क्या करे ॥ 511 


(र ह्यानन्द जी महाराज ) 


अर्थात जिस को निज स्वरूप का वोध न हुआ वह सच्चिदानन्द को क्या 
जाने । उस का गुरुज्ञान कोई काम का नहीं । सब चराचर सृष्टि में जिसकी 
दया नहीं उसका व्रत नियम, दान इत्यादि सब व्यथ है । 


परमहस ast मत में जय सचिदानन्द उस परमहस दयाल जी के 
स्वरूप में वागत हे जो सव का areal है । उस ज्ञान. का वोध कराते वाले 
परमहस भढ़तानन्द जी महाराज ही सच्चिदानन्द 2, वही चिन्तन उस लक्ष्य 
तक पहुंचाने वाला है । घट घट में उस तत्व की अनुभूति हो शिष्य के हृदय 
में प्रकाश उत्पन्न करता है । इस अनुभूति के द्वारा अपने गुरु भाईयों में या 
अन्य जाग्रत बन्धुओं में उस जय सच्चिदानण्द की अनुभूति पाता है । अत; वह 
उस परमत्तत्ब को नमन करता है । “जय सच्चिदानन्द?? कह्‌ कर दूसरे में वही 
प्रकाश पा कर प्रसन्न हो कर भार भार पुकारता रहता है । 


गुरुमुख मण्डली अपने में एक दूसरे को नमस्कार के बजाय “जय सच्चिदा 
नन्द” कहते हैं । उनका यही लक्ष्य है कि में उस परमतत्व को नमस्कार 
करता है जो उसे नजर आ रहा हैं सत्गुरु रूप में अथबा सच्चिदानन्द रूप में । 
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सप्त ऋषियों के जन्मदाता परमह स दयाल 


आ. स्वयं परमब्रह्म स्वरूप थे । उपासना में अद्वितीय थे घनघोर 
जंगलो में तपस्या उपरान्त आप सन्तुष्ट हुए और अपनी लीलाभों को जगह 
जगह दिखलाया आप ने ज्ञान प्राप्ति तथा बिद्धता शुरु ही में प्राप्त की थी 
अतः आप विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे । उन भाषाओं में जो मुख्य-मुख्य 
पुस्तके थी उन का अध्ययन तथा उपयोग अपने जीवन काल में किया । अरवी 
फारसी के आप पूर्ण विद्धान थे । फारसी के पदो को आमतौर आप लिखा 
करते रहते थे । सच्चिदानन्द प्रकाश में इस के उदाहरण मिलते हैं । सस्कृत, 
ब्रज, अविधि, बिहारी भाषा का भी अध्ययन किया तथा इस ज्ञान को जगत 
के सामने रखा । अपने जीवत काल में न आप शिष्यों को बनाने की इच्छा 
थी नही मठ आश्रमों का निर्माण । आप जिधर भी रहे अवधूत अवस्था में 
रहे । आज की खबर थी कल की कोई चिन्ता, थी ही नहीं । आप दिग्मबर 
रूप घारी थे अक्सर नंगे वदन दिखाई देते थे परन्तु कभी-कभी धोती आदि 
एक वस्त्र को धारण करते थे | भक्त लोग जबरदस्ती बस्त्र पहनते थे दूसरे 
दिन उन वस्त्रों को दान देते थे । आप के पास जो भौ कुछ मांगता था उस 
को अपने अमूल्य से अमुल्य वस्त्र दिया करते थे कभी-कभी माप कोपोन में 
ही अवधूत अवस्था में पडे रहते थे । आप वास्तव में चाह एव चिन्ता से रहित 
महापुरुष थे । आप का फरमान था कि आप फकीर हुए तो क्या धन, आश्रम, 
मठो से क्या प्रयोजन । यह तो उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक है क्योंकि 
इन के संग से संगदोंप उत्पन्न होता है जो संकल्प विकल्पों, राम दोष की 
उत्पत्ति का कारण बनता है। आप यह कहा करते थे यदि आप ने गृहस्थी 
छोड़ी तो इस गृहस्थ TA व्यवहार सें क्यों पड़ना है । 


आप बहुत समय तक WAT करते रहे। मथुरा से आगरा का प्रस्थान 
किया तो अ.गरे में कृष्ण द्वारा की नींव रखी ओर कुछ देर तक वहां कन्दरा 
में सजन अभ्यास किया ? यह कन्दरा इस समय भी माजूद है जहां श्री महाराज 
जो की समाधि है । ठाकूर भूरे सिह जीका घर भी आगरे में है जहां पर 
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परमह स महाराज जी के वस्त्र और टीपी मौजूद हुँ । इन वस्त्रों के दर्शन zu 
दासानुदास को नसीब हुए जब हम आगरा श्री भूरेसिह जी के सुपुत्र के पात 
गए थे । वहां “सच्चिदानन्द प्रकाश” के सारे भागों का दर्शेन किया | उन 


के सुपुत्र ने बड़े प्रभ से परमह स एवं ठाकुर साहिब की लीलाओं का बखान 
fear 


परमहस दयाल जी की ठाकुर साहिब पर अत्यन्त कृपा थी जिस कारण 
रूहाती बिद्या इस समय प्राप्त है । हजूर ने इस विद्या का प्रसार केवल 
‘eer रत्नों में बांट दिया जो कालन्तर में संप्तऋषि के STH इस जगत का 
मोह अन्धकार नाश करने में सूये रूप बन कर प्रकाशित हुए | परमश्रदें यश्री 
_योगानन्द जी की शिष्या स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जी के शब्दों मे 


“जिस प्रकार गंगा के लिए हम भागीरथ के कृतक्ष है उसी प्रकार हमें 
इन सप्त. ऋषियों को सांय प्रातः नमन करना है जिन्हों ने भागीरथ बन कर 
उस गंगा को प्रवाहित रखा जिससे भाज कोटिः अध्यात्मिक जिज्ञासुओं की 

- प्यास बुझ रही है? अतः इन 'महापुरुषो की असीम क्षपा से परमहस बाणी 
का सोभाग्य हमें मिला ।-इस समये परमहस aga मत के स्तम्भ है जित 
की शिक्षा; ज्ञान दान: द्वारा जगत्‌ का कल्याण सम्भ्वे हुआ । परमह सः दयाल 
मत के प्रसार, में इन महापुरुषो का योगदान स्मरणीय है । ऐसे महान जगत 
गुरु को प्राप्त कर यह कृतकृत्य हुए और अपनी सेवा द्वारा गुरु महाराज जीं 
का नाम रोशन किया ॥ जिस जिस क्षेत्रमै जो महापुरुष कायं रत रहे 
अपने श्री गुरू महाराज जी की सेबा तन मन धन से की ।”? 


सवं प्रथम परमह स स्वामी योगानन्द जी सब से. पहले भैषधारी शिष्य 
हुए भोर अन्त तक सेवारत रहे समाधि सब से अन्त में ली 1 सत्संग की धारा 
को आगे तक ले जाना इन का कायं रहा। आप सेवा भाव में रह कर अपनी 
महानता को: पा चुके । परमदयाल जी ने इस मागे पर लगा-कर भापस 
खूबः सेवा “ली । wat तीन बजे उठना और रात के 12 बजे तक सेवा रतं 
रहना आप का नित्य नियम था, इसमें सत्सग, qatar gaz, ईशादो al 
- ठीक करना समाधिस्थ रहना, सैर आदि सब कार्यं शामिल थे । हर एक प्राणी 
को आत्मज्ञान लाभ प्राप्त करने का अधिकार हैं परन्तु साधु का सर्वे उत्तम धर्म 
हैं कि बह. उस. के अन्दर यह भाव उत्पन्न करे किस प्रकार यह बात उसकै 
समझ में आए । यही कार्य इन महापुरुषों ने किया गुर बन कर नही अपितु 
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अपने गुद महाराज जी का सन्देश वाहक बन कर। यही ब हकार शुन्यता 
का मार्गे है । आप महाराज के बचन थे :-- 


“उपदेश या धमं आत्मा का पाश नहीं बनना चाहिए ।' हमारा काम 
तो यही है कि उस हृद तक जिज्ञासु को मृतासिर क्रियां जाय जिससे उस में 
आत्मज्ञान में सहायता मिले। केवल गले में घटी बांधना कोई मतलब नही 
रखता । दुनियां में कोई भी शिष्य बनने नहीं ' भाता, संब गुरु बनने के लिए' 
आते हैं जो भीं इस मागं में आता है, उस की इच्छा होती है कि वह भी 
आत्मानुभूति कर सके ओर उस की यह इच्छा पूरी करना साधु का धमं है ।” 


आप मुख्य रूप से मथुरा में रहे और जम्मू, जयपुर, फरीदाबाद, आगरा 
आदि में शिष्य वनाए । अन्तिम समाधि जयपूर लाल डु'गरी पर ही दी गई है । 


सिद्ध परुष, अध्यात्मसम्राठ नंगली निटासी भगवान्‌ श्री स्व. सुबरूपानन्द 
जी महाराज श्री परमहंस दयालमहाराज जी के रूहानी जानिशीन'थे । भाप 
महाराज जी के लिए टेरी शहर के भाग्य जाग गए जव श्री परमहस दयाल 
जी वहां भक्तों के दशन लाभ के लिए पधारे थे। भक्तों के पास भगवान 
आते है और उनको अपनाते हैं क्योंकि वह उन के ' निजरू प होते हैं । सन्त 
हृदय में ऐसे अमूल्य. रत्तो. को प्रकाश सें लाने की क्षमता होती है ओर इसी 
कारण वह जग में आते है जगत कल्प्राण के लिए । यही स्व. स्वरूपानन्द जी 
पाने का अवसर था । ताकि मानव के कल्याण के लिए मागं दर्शन हो। उन 
की.इच्छा यही था कि गुरु नाम का डका जगत में बजे और उसो वरदान को अपने 
गुरुमहाराज जी से प्राप्त किया । शंख ध्वनि बजा कर नाम का प्रचार एबं 
प्रसार किया और लाखों शिष्यों को नाम रत्न Tet) सँकडों अग्निवस्त्र धारी 
सन्तो को जन्म दिया । सतशब्द का उपदेश जगह जगह. HAT कर अपने गुदमहाराज 
जी की सेवा की । आप में सिद्धि शक्ति अनन्त थी । दर्शन मात्र से संसार से मन 
विरक्त हो जाता था । कई लोगो को वचन सुनने मात्र से समाधि का अनुभव 
होता. था तथा उन के शरोरों को उठा कर एकान्त में रखा जाता था । 
eqs शक्ति इतनी dia dt कि स्पशे मात्र से कायापलट हो जाती थो । 
अलमस्त, जंगत में आप नंगली सरकार के नाम से प्रख्यात है और नंगंलौ 
मेरठ को निजधाम बनाकर वहां की धरती को पावन बना दिया तीसरे ऋषि 
भलमस्त तपोनिधि परम श्रद्वेय श्री अखण्डानन्द .जी महाराज परमहस दयाल 
जी महाराज के जिगरी शिष्य थे । आप अवधूत रूप में मस्ती के आलम में 
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लवलीन थे । आप अपने आलम में वेखुदी अवस्था में रहते थे। वेखुदी का 
आलम ag था कि परमहस महाराज जी को “यार? कह कर पुकारते थे। किसौ 
कों हिसक जानवर से fang थे । हाथ पर रोटी खा कर गुजारा 
करते ऐसे सन्तोषी थे । गुरूमहाराज जी की अटल श्रद्धा भग संग 
रहती थी । परमह स दयाल जी के जीवन काल में समाधि ली भौर महाराज 
श्री ने श्री मुख से फ्ररमाया-“तुम चलो रास्ता साफ़ करो हम भी भाते है 
ठीक डेड साल बाद श्री महाराज परमहस दयाल निजधाम पधारे। आप को 


समाधि जयपुर में है । 


चौथे महापुरुष श्री श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज सिकन्दराबाद 
की गढी पर विराजमान रहे । आप ने जत साधारण को तपोनिष्ठ बनाया | 
aren सिद्धि आप की अद्वितीय थी आप अपने श्री मुख से जो कहते थे वह पुरा 
हो जाता । जीवन साधारण था और रहन सहन साधुता पूर्ण था । 


स्वामी विशद्धानन्द जी महाराज जयपुर में रहते थे। महाराज जी के 
सेवा रत रहते थे हर समय नाम जप में लवलीन होते थे। TIT गद्धी के 
पीठाधीश थे । बरदानी थे और अनेक घरों के चराग रोशन किए । परउपकार 
के दाता थे परमहस महाराज फरमाते थे :-7 


“विशद्धातन्द जिस को भी एक चुटकी राख देगा प्रभु उसका काम 
बनाये गे |” इतनी समर्थशाली थे बिना किसी लालच की जन सेवा में तत्पर 
रहते थे आप महाराज परमहस दयाल के प्रेमी सेवक थे जब कभी परमहं 
महाराज की चर्चा होती थी तो आप केनेत्रों से अश्नु की धारा बह जाती | 
फ्रकीरी जीवन की सीख ऐसी मिली थी कि हाथ पर रोटी खाना ओर साधारण 
खाट पर सोना | एक समय भोजन करना और केवल सात घरों से रोटी 
मांग आपके जीबन चर्या थी लाल डूगरी के पीठ पर पदासीन होते हुए 
महन्ताई का गुमान नही था । 


भक्त अमीरचन्द परम विद्वान्‌ परम भक्त हमेशा सेवा में रत रहते थे | 
हजूर के साथ रहना, सेवाभजन सत्संग का काये भार सम्भाले हुए थे। आप 
हजूर के पास रह कर गुप्त रहस्यों के जानकार थे । आप का सत्संग प्रेम 


काफी अधिक रहा । सत्संग घाराबाहिक रूप में लेकर अन्त तक उदाहरणों 
द्वारा संगत को समझते रहते थे। 
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एक अज्ञात RIT TEAC सं नाम लकर Blod तयच्या का लाच मयात 
बास में रहे । सिन्ध में आप का विचरण रहा फिर आप अज्ञात स्थान पर 
विराजे परन्तु उसका पतान चला। उन के दर्शत दुलभं हुए परन्तु यह 
सुना गया कि वे महापुरुष दिन रात तपस्या में लबलीन रहते थे। 


ये सप्त ऋषि मण्डल और परमहस महाराज YT तारे को तरह 
प्रकाशमान माने जाते हैं | बे-सारे परमहस पथे ! 


कीट न जानेभृग को 

गुरू करले आप समान 

(विनतो) 
अर्थात भूगी एक कोडा होता है जो एक छोटे कीड़े कों पकड़कर अपने 
चर में बन्द करके रखता हैं । उस मिट्टी के घर पर स्वयं बैठता है। भू गी 
के डर से कीड़ा उसी के ध्याण में रहता हैं । और उसी अभ्यास के बल पर 
चह कीड़ा अपना रूप बदल कर भू गी हो बन जाता है | इस उदाहरण से यह 
सिद्ध होता हैं कि गुरूमहाराज अपने सेवक को अपना ही रूप प्रदान करते हैं । 


ag उस परम धाम के निवासी बने ओर निजधाम में विराजमान रहते है 
ऐसे ही गुरू महाराज जी की धारा वे आगे लेने में समर्थ रहे । ओर सच्चे 
सेवा भोव को निभाया । 
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जगतारण क्यों 


दहत अद्ध तानन्द जी महाराज को जगतारण कहा गया है । इप 
विषय पर सोच विचार करना आवश्यक बन जाता है। जग तारण शब्द का 
अथे है जगत्‌ को तारने वाला महापुरुष । परमह स मत के अधिष्ठाता के पद 
पर आप आसीन थे ओर इस पद पर आप कार्यरत रहे । अपनी तपस्या, 
अनुभव तथा अध्यात्म के रहस्यो का आप मह!राज जी ने जगत कल्याण के 
लिए उपयोग किया । थे तो वह अवधूत ओर विना किसी इच्छा के विचरण 
करते थे परन्तु मन से अपने कार्य को निभाने के लिए आप अडिग रहे। यह 
कार्ये भार आपने अपने कन्धो पर लिया और निभाया । 


अवतार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं एक नित्य अवतार और निमित्त 
अवतार । दोना का कार्य जगत कल्याण के लिए होता है.। निमित्त अवतार 
किसी कायं विशेष को ले कर इस धरा धाम पर जन्म लेते हैं, जसे श्री राम, 
श्री कृष्ण जी महाराज आदि । इन अवतारोने समय के पीडित जनता का 
त्राण करके दुष्ट पुरुषों का वध किया । धरती माता का भार हल्का किया 
भौर जगत में साधुओं का उदार करने के लिए अबतीणं हुए । श्री मदभगवतगीता 
में भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां 
धमं संस्था पनार्थाय स्मभवामि युगे युगे ॥ 
 (गीताजी ) (4- 8) 
साधु महापुरुषों की रक्षा के लिए तथा दुष्ट लोगों के नाश करने के लिए मैं 
समय समय पर ud की घ्वजा (भागडोर) ब्यवस्थित रखने के लि युग 


युग में जन्म लेता हूं । (भगवान कृष्ण) 
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ठीक इसी प्रकार सन्त लोग जगत कल्याण के लिए समय समय पर 
जन्म लेते हैं । यह महापुरुष घुरधाम से इस धरातल पर उतरते हैं जीबो के 
तारने के लिए । असख्य प्राणियों को संत मार्ग दशाते के लिए यह इस जगत 
Hada देते हैं। काम क्रोध मद लोम के अंथाह सागर में त्राहि त्राहि करते 
जीवों को दशा को देखकर इन महापुरुषों के दिलो में दयाभाव संचार होता है 
और उत के असत्य कमो पर अफसोस भी होता है। जीवो की शोचनीय दशा 
को देख कर उत! का मार्ग दशन करते हैं ओर अपने जीबन का कार्ये नियमित 
समय में पूर्ण कर लेते हैं । यह सन्त सदा ही आते रहते हें इस लिये इन को 
निस्य अवतार कहा जाता हे यह साक्षात्‌ ब्रह्म रूप होते हैं और उसी ब्रह्म 
में'लीन होते हैं । 


जगत्‌ के कल्याण के निमित्त यह अवतार लेते हैं ओर इसी में अपने जीवन 
लक्ष्य निभाते हुए फिर ज्योति ज्योत हो जाते है। यह महाराज सच्चे बादशाह 
कहलाते हैं। फकीरी जीवन में यह शहनशाह होते हैं। क्योंकि लिखा हे 1 


चाह गई चिन्ता मिटो मनवा नेपरवाहू, 
जिस को कुछ ना चाहिए सो ही शहनशाहू ॥। 


( कबीर जी ) 


जिस महापुरुष के मन में इच्छाओं का नाश हो गया हो और अपनी 
स्वार्थ भावता मिट गई है ऐसे ही महापुरुष सच्चे शहनशाह होते हैं। यह उस 
फक्रीरी अवस्था पर पहुंचे महापुरुष होते हैं जिन को परमहस नाम से परिभाषित 
किया गया है 1 किसी महापुरुष का कथन है-- 


हद et तो भवलिया, बेहद टेप तो पौर 1 
हद बेहद दोनो टपे, ताका नाम फक़ीर ॥ 


हृद अर्थात पिण्डी देश के रहस्यो को जानने वाला अवलिया कहलाता है 
जिस ने शेतांत (माया) के रहस्य को जाना है । माया की परिधि को लांगने 
बाला पीर कहलाता है । परन्तु जो इन दोनो से परे को अवस्था में पहुंचा'हो 
उसे फ हीर कहा जाता है । अर्थात्‌ पिण्ड देश तथा ब्रह्माण्डं देश का ज्ञाता हो 
जातां है | फकीर शब्द का अथं महापुरुषों ने इस प्रकार हैं--फे, काफ) रे, ये, 
रे इन चार उदू शब्दों से फकीर शब्द मिला कर बना है.। 
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फे (...) शब्द का अर्थ है फाका, काफ (...) शब्द का अर्थ है “कन्नात? 
अर्थात्‌ सन्तोष । ये (...) शब्द का अर्थ है याइ बताए रखना उस ईश्वर a 
रे (...) शब्द का अर्थ है, रियाजत अर्थात उपासना भक्ति, भजत से मतलब 
है । परमहस अद्ध तानन्द जी महाराज जी ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होने जगत्‌ 
का तम हटाने की पूरी कोशिश की । दाता दयाल की लीला याद आई :-- 


एक बार जयपुर से घाड़ी आने वाली थी। महाराज जी ने भी कही 
जानां था । उस दिन वैसराय हिन्द की सवारी ट्रेन (घाडी) से आनी थी। 
जयपुर स्टेशन पर चांदी की कुर्सी लगी थी और खूब स्वागत को तेयारी हो 
रही थी बड़े बड़े माफिसर लोग वेयसराय साहिब की प्रतीक्षा में थे इतने में 
श्री परमहस अद्धौतातन्द जी उधर वंसराय को चांदी की कुर्सी पर विराजमान 
हुए आस पास आफिसर लोग चकित हुए ओर भापस में बात चीत करो 
लगे कि उन की नौकरी चत्री जाय गी परन्तु वह इस संकट की दशा को जा 
कर यह कहते में असमर्थं थे कि महाराज दयाल जी को कसे कहे । अन्त गे 
उन्होने निशवय किया जो कुछ भी हो यह्‌ स्थिति को ज्यो को त्यों बनाये 
रखेगे । चाहे उत की नौकरी भी चली जाय | कुछ ही देर के बाद घाडी आई 
वैयसराय साहिब उस स्थान पर पहुंचे ओर अपुर्व महापुरुष के दर्शन से कृतां 
हुए । महाराज जी के प्रभामण्डल को देख कर अपनी हैट (टोपी) उतारे 
भोर झुक कर प्रणाम किया और कहने लगे कि “यह महाराज बहुत a 
महापुरुष हैं ।” सारी जतता चकित हुई और परमहस दयाल को जय ण 
कार करते रहे । ऐसे थे आध्यात्म सम्राट परमहस दयाल जी । धमं तथा 
मतों कौ gal को पार करते हुए उन्होने fava कल्याण के लिए अपना सन्दे! 
दिया । जग के तारने के लिए आप जग में आए। हिन्दु, मुसलमान, सिह 
स्त्रियों, तथा निम्न वर्गे को जातियों को एक रूप मान कर सत्‌ उपदेश fall 
उढु' फारसी ग्रन्थों के साथ साथ हिन्दु धमं ग्रन्थों का अवलोकन किया । उपासत 
के रहस्य और अन्तं साधना के बह ज्ञाता थे | क्या सूफी मत, क्षया वेदा 
बया ब्रह्मसूत्र अथवा उपनिषद सभी का ज्ञान प्राप्त कर चके थे। “सच्चिदा 
प्रकाश” के विभिन्न अको में अपना सच्चिदानन्द स्वरूप दिखा कर विश 
को अपने अमूल्य ईशादो से चकित कर दिया । साधना ज्ञान, तत्व बोध * 
बिभिन्न रहस्यो को खोल कर रखा है । यह ग्रन्थ दुलंस है । सरल तं 
सहज ढंग से उन्होने धर्म के सुक्ष्म विचारो को जगत के सामने रखा । £ 


ईशादो में योग, ज्ञान, भक्ति तथा जीवन की ऊलझी गथियों को सरल भावी 
द्वारा सुलभ कर दिया गया है । al 


~ 


उन की नजर में एक ATT का अथाह सागर ठाउं मार रहा था जिस 
में एक जल तत्व के सिवा और कुछ नहीं । 


जल में कुम्भ, कुम्भ में जल, 
बाहर भीतर पानी । 

फूटा कुम्भ जल जल में सामना 

यह तथ्य कहयो ज्ञानी ॥ 


(सन्त कबीर) 


अर्थात्‌ कुम्भ (घडा) जल से भरा है भोर यह कुम्भ जल के बीच पढ़ा 
हे । बाहर की ओर पानी हीं पानी है । जिस समय यह घड़ा फूट जाता है वह 
जल जल में ही समा जाता है । ठीक इसी प्रकार जब माया का पर्दा समाप्त 
ढो जाता है तो यह जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है । बीच में दीबार है 
जो उस अडत से da उत्पन्न करती है । डत भाव के उत्पन्न होने से बह 
aga छूट जाता है । यही अदधत का सिद्दान्त हैं वास्तव में जल सत्ता समस्त 
विश्व में सागर के दृष्टान्त के माध्यम से दर्शायी है परन्तु घड़े के पद के कारण 
भिन्नता के प्राप्त हो गयो है । यही रहस्य सच्चे परमहस समझाते हैं । 


इसी सन्देश के लेकर परमहस मत की स्थापना हुई भौर सन्देश वाइक 
परमहस दयाल हुए । जिम्होने अभी तक इस ज्योति का जलाये रखा है । 
विश्व के कोने में इस मत का सन्देश फल गया है । 


स्वामी आनन्दपुरी जी महाराज के गद्दी निशीन परमहंस दयाल जी ने 
पुरौमत्‌ के आधार पर यह उपदेश जगत को दिया । सन्यासों के दशनाम में 
पुरी का अपना विशिष्ट स्थान है । यह निरंजनी अखाड़े के अधीन है । परमहस 
रामकृष्ण महाराज जी के गुरु महाराज जी परमबन्दनीय तोतोपुरी नी महाराज 


भी इसी शाखा से सम्बन्ध रखते हैं । 


इस प्रकार से रामकृष्ण परमहस भी पुरौ सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते 
है भोर हमारे परमह स दयाल के agent. । इसी विचार धारा का प्रतिपादन 
करते हैं परन्तु परमहस तुरीय पदपर आसीन महापुरुष होते हैं जिन की 
दृष्टि में सवं बिश्व वासुदेब रूप दिखाई देता है - 
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वासुदेवः संबंइंति स महात्मा सुदुलभ: । 
(गीता) 


जगत हिताय जन्म हुआ छप्परा जिला बिहार में पाठक 
कुल में सारा जीवन जन सेवा एवं कल्याण में रत रहे इस लिए भारती में 
साहिब चन्द जी ने ठीक गाया है -। 


ऊ श्री जगतारण, दयालु श्री जगतारण 
शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निबारण ॥ 
-कलि कुटिल जीव निस्ठारण को प्रभु सन्त रूप घर के, 


आत्म को दंशावत मल धाये है मत के । ऊ (टेक) 


कलिकाल में जीवो के कल्याण निमित्त प्रभु परमेश्‍वर ने सन्त रूप धर 
कर जन्म लिया । यही जगतारण कारण ATS अवतार हुआ। आत्मा का 
साक्षात करने के लिए तथा मनोमल के नाश करने के लिए आप ने उपाय 
बतलाये सहजयोग, अनाहत ध्वनि, अजपाजाप द्वारा मलीनमन को शुद्ध 
करने का मार्ग बताला कर निज घर की राह दिखाई ऐसे परम सन्त संसार 
में कभी कभी उत्पन्न होते है । किसी उदु शायर ने कहा है। 


हजारों साल नगिस अपनी वेतूरी पर रोती है । 


बड़ी मुशिकिल से होता है, चमन में दीदवर पैदा ॥ 


हजारों साल के पश्चात अध्यात्म के बगीचों यें ag परमसौ भाग्य से 
महापुरुषों का जन्म होता है जो इस बगीचे में सुगन्ध फेलता है फूल बनकर | 
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राजयोग दशन 


‘ey 
योग शब्द का अर्थ है जोड़ना | जब जीवात्मा परमात्मा से 
जुड़ जाती है तब उसे योग कहा जाता है । दो शक्तियों के मिल जाने से योग 
बन जाता हैं। जीव शक्ति का परमशक्ति का मेल ही योग हे । जब साधक 
अपने मन चित्त को परमात्मा के ध्याण में लगाता है तो उस का जो ध्याण 
बनता है उसी में लय होने से आनन्द की उत्पत्ति हो जाती हैं। 


योग कई प्रकार के जैसे हठ योग, लय योग, मत्र योग, राज योग 
इत्यादि । इन सब योग में राजयोग अपनी विशेषता रखता है । इस में चित्त 
की एकाग्रता तथा अस्त मुखता पर जोर दिया गया है । वृत्ति के एकाग्र ओर 
अन्तंमुखता के लिए गुरु महाराज जी के बतलाये शब्द के अभ्यास की आब- 
श्यकता है अपने मन की साधना ही राजयोग कहलाता है यह योग मन को 
बश में करने का साधन है जिस के द्वारा सर्वं साधक जन लाभ उठा सकते हैं । 
इसे सुरत शब्द योग भी कहा जाता है । पिण्ड देश में फंसी हुई सुरति ब्रह्माण्ड 
देश में लेकर शब्द के साथ मिलाने की fafa सिखलाता है । सुरत भांवरी 
है और नीचे के स्थानों में भटकी हुई है 1 जन्मजन्मातरों से इसका यही हाल 
हो रहा है। अपने लक्ष्य तक पहुच न वाती है । अतः शरीर आदि विषय 
भोगों में फंस गई है परन्तु सत्गुरु कृपा से इसे शब्द ब्रह्म के साथ मिलाने 
की युक्ति का नाम पुरत शब्द योग है । यह भेद सन्त सतगुरु से प्राप्त ar 
सकता है ु 
जाग-री सुरत सुहागनि जाग-री 
का तू सोवत है मोह नींद में 


उठ के भजतिया में लाग-री ॥ 


हमारीं सुरति मोह नींद में पढ्‌ कर सो रही है। जन्म जन्मातरों से 
'हमारी सोयी, हुई सुरति, क्रा सतगुरु ;पृणंब्रह्म :रूप वन कर इसको जगाने को 
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fafa अथबा युक्ति बताते हैं । यह सुरति मोह रूपी अन्धकार में पड़ कर 
अपने वास्तविक स्थानों को भूल कर संसार के कार्य में लगी हुई हे । इस 
को भजन अभ्यास में लगाना हमारा परम कर्तव्य है। मन इर्नद्रयों को वश 
में करके, संकल्प विकल्पों की तिलांजलि देकर अभ्यास के द्वार इस सोई 
हुई सुरति को जगाना है। यह अपने देश से भटक गई है और अपने प्रियतम 
शब्द ब्रह्म के मिलने के लिये व्याकुल हो रही । सत्गुरु भगवान्‌ कृपा करके 
इसे निजधाम पहुंचाने को युक्ति बताते हैं। शब्द के साथ मिलकर कृताथं 
हो जाती है जसे किसी को खोई हुई बस्तु प्राप्त हो | 


इस योग के द्वारा कुण्डली महाशक्ति जो मूलाधार और स्बादिष्ठान 
चक्र के मध्य में सर्पाकार रूप में बैठी है । योगी प्राण अपाण की गति 
द्वारा सुष्मना माग से ब्रह्म में मिलाते हैं । एण अपण को युक्ति से अभ्यास 
के होरा यह -जागरण हो सकती है । कुण्डली माया का रूप है भौर जब तक 
जीवन में ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक यह सुप्त अवस्था में ही रहती है । 


माया कुण्डली क्रिया मदमती, काली कला मालिनी 
मांतगी बिजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी 
शक्ति शकर वल्भा त्रिनयना बाक वाकदिनी 
भैरवी हीं कारी त्रिपुरा-परा परमही माता कुमारी 
इति असि (भावती-सहसूनाम) 


यह सब देवी भगवती के नाम है। जिसमें कुण्डली रूप माया जीव 

के निम्न स्थानों में बैठी है यह अभ्यास के द्वारा उस शिब के पास ले जाते 

` पर बोध अवस्था देने वाली है। जीव शिब स्वरूप हो जाता है । पताजंति 

 भद्दाराज ने अपने योग दर्शन में योग के द्वारा चित्त वृत्तियो का निरोध होगे 
पर योग की सिद्धि बताई है | a 


योगः चित्तवृत्ति निरोधः । 
(पतांजलियोग शास्त्र) 
संकल्प विकल्प द्वारा वृत्ति चंचलता को प्राप्त होती है परन्तु ति 


अभ्यास के दारा इन वृत्तियो को अभ्यास द्वारा गोकना राजयोग में आता है। 
मन की चंचलता को शब्द अभ्यास द्वारा अथवा अस्य उपाय दारा रोकी 
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हो चित्त afa निरोध कहलाता है । भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज ने राजबिद्या 
को पवित्र कहा है । ऑर इस को गोपनीय कहा हे 


राजविद्या राजगुह्यं पबित्र मिदमृत्तमम्‌ । 
्रत्याक्षाबगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमंव्ययम्‌ ॥ 
(गीता 9—2) 
यह राजयोग राजविद्या के नाम से प्रख्यात है। यह सब विद्यार्थो का 
राजा, सब गोपनीयो का राजा अति पवित्र, मति उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला 
धर्मयुक्त साधत करने में बड़ा सुगम मौर अविनाशी है इस के द्वारा, है अजु न 
तू दुखरूपी संसार में मुक्त होवे गा । यह राजयोग सहयोग की क्रियाओं आदि 
साधतो से सुगम है । इस में शरीर के उपर अधिक कष्ट देना तथा शरीर 
को हठ के आधर पर सुखाना नही बताया गया है । साधन की दृष्टि से : ह 
सुगम है । यह योग मन की क्रियाओं को निश्चित दिशा में लेने का कायं 
करता है । मत स्वभाब से चंचल है इस को युक्ति द्वारा रोक थाम करता 
इस का क्षेत्र हे। मन को एकाग्र भाव में लाना तथा उसे एकाग्र भावना के 
द्वारा ईश्वर. चिस्तन करना । वाहरी दिखावे के विना मन की क्रिया कलापों 
को वश में करके साधन भजत में लगाने का नाम राजयोग है । जो लोग दिखावे 
की भावता करके भजत करेते हैं उस के विषय में भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज 
श्री गीता में कहा है॥ 


कर्मेर्द्रियाणि संयम्ये ये आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इनि्द्र्याथान्‌ विमूढात्मा भिथ्याचार सउच्चते ॥ 
(गीता 3-6) 


अर्थात्‌ जो पुरुष अपनी बाहरी कमंन्द्रियो को बलपूर्वक रोक कर मन 
से विषय भोगो का चिन्तन करके भजन अभ्यास में बैठने कौ रूप दिखाते हैं 
थे मिथ्याचारी एवं कपटी है। भजन अभ्यास में बैठ कर अन्य विषयों का 
मन मे स्मरण करते हैं। यह तो भजन नहों है । नही इस को योग साधन कहा 
नाता) यह तो मिथ्याचरण है । बह बिमूढ आत्मा है । बह मूढ लोग संसार 
को धोखा देने वाले कपटी होते हैं । 


राजयोग हमें वास्तव में मन रोकने को विधि बताता है। यह afer 
सलाह कृपा .से प्राप्त होती है । और भजन अभ्यास का मागे खुलता है! 
सन्तो ने अपने मत के अनुसार भजन अभ्यास करने की afer बताई है । 
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हमारे परमहस अद्व त मागं में आदि गुरु महाराज जी ने सरल से सर्न 
युक्ति बता कर भक्तों पर दया की है परमहस दयाल जी स्वामी आद तनः 
जी महाराज ने सहज समाधि, अनाहत ध्वनि अजपाजाप की विधि सिलाई 
है । सहजयोग, द्वारा उस परम तत्व तक पहुंचने का मागं दिखलाया राजयोग 
विधि पुरातन काल से चली आई हे ओर इस समय तक प्रचलित है अनन्य 
चिन्तन द्वारा मन को लगाया जाता है मन अन्य विचारो को छोड़ एकाग्र होता 
है भजन में अभ्यास से धीरे-धीरे वश में आता है। 


न अग्नि न वायु ही हूं । मैं केवल चिदानन्द शिव ही हूं ओर वस बही | 
इन सब से परे केवल शिवं तत्त्व हूं दूसरी जगह लिखते है। 


अह निविकल्पी, निराकार रूपी 


चिदानन्द रूपः शिवो5ह शिवोव्ह 
) (श्रीशंकराचायं जी) 
मैं केवल सतचिद्आनन्द रूप आत्मा हूँ जो शिव परमात्म से अभिन्न 
है । इस अवस्था का नाम तुरीय!तीत अवस्था है, जब ईश्वर स्वरूप हो 
जाता है। गीता जी में यत्न शील पुरुषों के लिए लिखा: है। 


अनेक जन्म afafe ततो यान्ति परां गतिम्‌ । 


अनेक जन्मो के. पुष्ठ संस्कारों के फलस्वरूप निष्ठवात्‌ पुरुष को आत्म 
स्थिति बन जाती हे बही परम गति है । उसी अवस्था का नाम ज्ञान अवस्था 
है। 


यो माँ पश्यति ada, सर्व चमपि पश्यति 
तस्यांह न प्रणश्यामिसूचमेन प्रणश्यति ॥ 


(गीता) (6--30) 


जो मुझ वासुदेव को हर जगह देखता है हर स्थान पर मेरे ही दर्शन 
करता हे। केबल मुझ भगवान के सिवा किसी को नही देखता उसी 
वास्तव में देखना है। वहउस के अंग संग मैं वास करता है। उसी की 
ष्ठित है | वढी feat महापुरुष प्रज्ञ है । 
अद्धोतवाद हैं । परमंह स अवस्था में 
` है यह सब उस सत्गृरु कृपा तथा ईश्वर 


का देखता. 

प्रज्ञा प्रति” 
यही श्री अद्ध तानन्द जी महाराज का 
नीरक्षीर विवेकवान्‌ पुरुष की यही स्थिति 
कृपो के द्वारा प्राप्त हो सकती al 
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रूहानी जानिशीन-स्व ० स्वरूपानन्द जी 


सत्ता मण्डल मैं से एक प्रकाशमान ज्योतिस्वरूप थे बाबा स्वरूपा- 
नन्द । इन की खोज तो महाराज जी को थी अतः परमह स दयाल टेरी गए 
और अपने सुगील शिण्य का चयन किया । यह पुवे निश्चित विधान के अधीन 
कार्यक्रंस चला जो प्रकृति ने जन मानस का सुधार करने के लिये किया। 
कहां विहार और कहां उत्तर पश्चिम प्रदेश टेरी । टेरी तोई नदी के तट पर 
एक पहाढ़ी नगर था | इस में हिन्दू व्यापारी लोग ज्यापार के निमित्त आए 
थे । प्रदेश पठान शासकों के अधीन था हिन्दु जनता युक्ति से काम ले कर 
अपना व्यवसाय चला रहे थे । पठानो के जुल्म को सहते चले आ रहे थे । परमहस 
दयाल के आगमन पर उन की ag दुदेशा कम हो गई । हजूर ने अपने 
अध्यात्मबल से पठान जनता को सेवक बना रखा था यहां तक उन के शासक 
भी हजूर से उपदेश लेने के निमित्त आते थे । सारे शहर में हुबागीर फकीर 
को उपाधि से आप प्रसिद्ध थे । 


जब श्रीमहाराज जी का जन्म टेरी में हुमा मानो सूर्य उदय gat । 
प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर फैलने लगा और अज्ञान के अन्धेरा कासों दूर 
भागते लगा । जन्म से ही आपम ॥राज अवतारी पुरुषों की तरह लीला घारीथे । 
जन्म लेने के कुछ मास बाद हो आप देवी माता के मन्दिर से विचित्र रूप से गायब 
हुए । पता नहीं चला कहां और कौन आप को ले गए परन्तु दुसरे ही दिन आप 
उसी जगह पर माजूद थे । बचपन से आप समाधि में चले जाते थे । अपने 
साथ बच्चों को भी ध्याण कराते थे । भाप एकान्त स्थान से जाकर भजन करते 
थे । प्रकृति की गोद में अपना आरम्भ का जीवन ब्रिताया । अनेक सुन्दर 
दृश्यों से पर्वतीय प्रदेश शोभायमान था | आपः को किसी see महापुरुष की 
तलाश थी । माता राधा एव पिता प्रभुदयात्त के आँखो के तारे थे : आप का जम्म 
माघ शुद्धी बसंत पंचमी शुक्रवार पहली फरवरी सन्‌ 1884६. को हुआ पा। 
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परमह स दयाल जयपुर से दरोगा रामचन्द्र जी तथा भक्त भगवानद३ 
जी की प्रार्थना पर टेरी गए वहाँ की पर्वेतोय स्थान को देखकर आप सन्तुए 
हुए । इधर स्वामी स्वरूपानन्द जी की अवस्था भी परिपक्क्रव हो रहीथी। 
वहाँ हजूर के सत्सग होते थे । भोर नगर वासी कई दिनी से भाते रहते थे। 
आप महाराज जी को सत्संग में जाने के लिए कहा गया परन्तु आपी 
ने फरमाया कि “अभी हमारा मन साफ नहीं हुआ हे जिस दिनहो स्वय चना 
जाऊ गा ।” यह बात सच हुई । आप ने जिस दिन दर्शन किए उसी दि 
हजूर ने आष को प्यार से बुलवाथा और आफ को काफी मान दिया । ay 


हुए 
सुनो राधाप्यारी जाने नहीं पाओगीं । 


आप के मन की जन्म जन्मान्तरों की प्यास बुझ गई जब सत्गुरू दर्शन पाए। 
मातो किसी को खोया हुआ धन मिल जाए । ठीक यही दशा भगवान्‌ परमहु। 
महाराज जी को हुई “भैया” कहकर आप का परम आदर से स्वागत किया। 
फिर देर किस बात कौ थी । दो महान्‌ आत्माओ का मेल मालिक ने जगा 
कल्याण के लिए करवाया । 


धीरे धीरे आप हजूर के सम्पर्क में आते रहे । आप की कठिन परीक्ष 
ली गई परन्तु आप सफल ही रहे । तपो साधना के लिए अपने देश से दू 
आगरे के कृष्णाद्वारे भेजा गया, जहां पर आप महाराज जी ने 12 साल कि 
तपस्या की ओर अपने देह को क्षीत कर लिपा । केवल हडिड्यो का डांचा 8 
रूप में हरि हर बाबा प्रकट हुए गुफा के भीतर से | अ1गरा में आप तीम हे 
पत्ते उबाल कर उन का सेवत करते थे और निर्जन स्थान बिना किसी ala 
के रहा करते थे जमीन में कन्दरा गुफा ओर उसी में रात दिन तपस्या र 
रहे । धूनी माता प्रम्बलित रही और आप का आसन वही रहा । 


जब आगरा की जनता ने धोरतप को देखा तो डर्न्होने श्रीमहाराज गै 
हालत हजूर को बयान की परन्तु उत्तर मिला कि वह अत्यन्त उच्च सिष 
के महातुरुष बन चुके है अब उन की अपनी मोज है कि वह क्या चाहें | 


इस से ga जब श्रीमहाराज टेरी में साधोवेश में थे तो तोई तदी? 
उसपार पहाड़ों की कन्दर।भो में काफी समय तपस्या रत रहे । केवलं पी 


40 


छ: घरों से भिक्षा मांगना और केवल रोटी ही का भोजन खाते थे । Ge 
काफी कठिन थी अत: आप को सन्यास धर्म के अनुसार ई0 907 में सत्यास 
अश्निवस्त्र प्राप्त हुए और नामकरण स्वामी स्वरूपानन्द जी रक्षा गया । 


गुरूमहाराज जी की आज्ञा शरोधायं कर अपनी जीवन बाजी लगाकर 
आप उत्तम सन्त के रूप में जग में प्रकट हुए । 


इस से पूवं परमह स दयाल जी ने आपको पूणं महापूरुष होने का 
आर्शीवाद दिया । अपने निजधाम जाने से ga भी एकान्त में आप पहाराण 
जी को अध्यात्म की सुक्ष्म रहस्यों को समझाते देखे गए है । यही राज आप 
के सीने में उत्तर आया और ससार में परमपुरुष के रूप में अवतरित हुए । 


परमहंस महाराज जी ने आप को आशीँवाद भी दिया कि आप के 
कई सन्यासी महात्मा होंगे ओर लाखों में शिष्य होंगे । यही हुआ भोर 
गुरू महाराज जी के वचन सत्य हुए । 


आप महाराज पर परमहस दयाल की विशेष कृपा थी। यही कारण 
हुआ कि अध्यात्म मार्ग को आगे वढ़ाने का श्रेय आप का ही प्राप्त हुआ । 
सत्सग की गंगा को बहाते हुए भाप ने अनेक स्थानो पर नाकर जब कल्याण 
करना आरम्भ किया । शुरू शुरू में घर घर जाकर सत्य का मार्ग दिखाया 
और फिर आभ्रमो का भी निर्माण हुआ । चकोड़ी आश्रम सत्संग का केन्द्र बता 
और यहाँ से अन्य स्थानो की शाखाओं का नियत्रण रहा। साथ ही साथ 
अनेक महात्मा जनो ने भी स्थान-स्थान पर आश्रम निर्माण एवं शब्द प्रचार 
चलता रहा । इस तरह अनेक प्रान्तो में सत्‌ शब्द के प्रचार का अध्यान 
आरम्भ हुआ । नये युग का निर्माण कर शब्द का शंख नाद जगह जगह हुआ । 
परिवारों के परिबार दर्शन मात्र से उदासीन भाब को प्राप्त हुए AIT घर भार 
छोड़ कर आप महाराज जो की शरण ली । इन सब भक्तों की चिन्ता धी 
गुरु महाराज को हुई और उन के रहने ठहरने तथा योग्य क्षेत्र की जिम्मेदारी 
आप पर थी अनेक आश्रमों को स्थापना कर आप गबालियार से होते हुए 
जगन्नाथ पुरी की भोर प्रस्थान किया । स्बालियार के महाराज से मिलकर 
वहां पर जंगल बन प्रदेश की भुमि इस शते पर ली कि इसे arate किया 


41 


जाए वहां पर कालान्तर में आनन्दपुर साहिब का भव्य आश्रम वना नो इस 
समय भी अध्यात्मिक लाभ का प्रसार एवं प्रचार कर रहा । 


आप महाराज जी से लगभग संकड़ों सन्यासी महात्माओं ने नाम शब्द 
का उपदेश ले कर इस नाम को स्थान-स्थान पर फैलाया । इस प्र कार सत्संग 
भजनों के माध्यम से गुरु भक्ति की ध्बजा जगह जगह फेलाई । 


सारशब्द तया सत्संग की गगा जमना इन महापुरुषों ने अपने अनथक 
परिश्रम के पशात्‌ देश के कोने कोने में बहाई । अ सख्य गुरु भक्तों को जन्म दिया। 


अन्तिम विश्राम स्थल का स्वयं नगली साहिब मेरठ में चयन किया और 
यहां पर ही अध्यात्मिक केन्द्र स्थापित है । इस केन्द्र बिन्दु से a अध्या त्मिक 
संदेश तथा शक्ति का प्रसार है जो विदेशो तक जा पहुंचा है | नंगली सरकार 
साक्षात परमत्रह्म है । अपनों लीलाओं को संवारते हुए फरेमायाँ कि अव 
“हमारे दर्शन शीशे में मिले गें ॥” अपने जीबन कॉल में अनथक परिश्रम एवं 
तपस्या द्वारा हरिहर बाब। जी अध्यात्म का चिरांग जलाते हुए अब भी देखते 
में आते हैं । 


42. 


सच्चिदानन्द प्रकाश में ब्रहमविद्या वर्णन 
(परमह स वाणी) 


साच्च्चदानन्द प्रकाश ग्रन्थ को वाणी स्वयं परमह स दयाल को मुखारबिन्द 
से बह तिकली । ठाकुर भूरे सिंह जी को कठिन परिश्रम के फलस्वरूप यह 
ग्रन्थ हमारे कल्पाणार्थ छपवाया गया । ठाकुर भूरे सिंह जी उन अनन्य उपासक में 
अग्र गण्य हैं जिन्होने परमह स दयाल जी के सहटास में अपना जीवन बिताया । 
उनका जव भी समय मिलता ag कागज की परची, fare की fecqat 
आदि कागज भर परमहस वाणी लिखते देखे गए हैं। यह उन का महान्‌ तप 
था जिस कारण परमह स वाणी हमारे सामने आ रही हे । परमह स दयाल 
जी को हम ग्रन्थ के छिपवाने के लिए कहा गया परन्तु उन्हो ने इसे: अस्बीकार 
किया । उन की आज्ञा ग्रन्थ को प्रकाश लाने की नयी अपितु बहुत भनुनय 
बिनय के पश्चात्‌ उन के शरीर छोड़ने के वाद छपवाने अथवा जनता में प्रकाश 
लाने की आज्ञा ठाकुर साहिब को मिली थी । यह भी तय हुआ था कि परमहस 
महाराज जी की कथा उन के ज्योति ज्योत होने का बाद प्रकाशित की 
जाए । ठाकुर भूरे fag जी इत ईशादात कौ समय पर छपवाते में कामयाब 
हुए । यह वाणी 12 भागों में छप चुकी है । स्वामी योगानन्द जी महाराज 
की HAT से स्व. श्रद्धानन्द जी द्वारा मथुरा आश्रम से इस का जन्म हुआ | 
यह बाद में श्री गुलशनराय परती ने दिल्ली से छपाई थी । यह पुस्तक पहले 
ve भाषा मे ही लिखी गई थी परन्तु फिर दिल्ली में इस का अनुवाद हिन्दी 


भाषा में हुआ | इस में अरबी व फारसी.के कठित, शब्दों का अनुवाद भी साथ 


साथ दिया गया है । 


यह भाव एवं कला पक्ष की दृष्टि से एक अनुपम अध्यात्मिक am है। 
अपने में, ag अद्वितीय (बे जोडे) शास्त्र है जिस. में सव, धरम, मत भाद at 
साधना पद्धति का विशद रूप से वर्णेत है । क्या सनातन, कया वेदान्त, क्या 
उपनिषद, क्या, quad, क्या सन्त मत, सुभीः का समरवय रू q feat गया है 
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भोर एक अद्वत भाव को प्रकाश में लाया गया है । संकीर्ण त्रिचार धाराको 
का विशेष रूप से निषेद किया गया । इन भावो को अध्यात्म मागं में बाधक 
माना गया । सत्संग के द्वारा श्री परमहस दयाल ने यदा कदा अपने विचार 
रख दिये जिन में जीवन के गूढ़ रहस्यो का समावेश किया । भक्त के सश 
निवारण तथा संगत के सुधार के निमित्त यह विचार प्रकट किए गए हैं। 
अरबी, फारसी, दोहा, छन्द, के नमूने बौच बीच में मिलते हे। 


समझने में बहुत ही कठिन मालूम पड़ती है विचारबान्‌ पुरुष कोही 
- यह ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है । कहानियां कहकर समझाने का प्रयत्न किया 
गया हे । कई दुष्टन्तों द्वारा भाव को पुष्टि की है। 


सवं शास्त्र की महिमा गाई है । उन की ad नीतियों का वर्णन इत 
ईशादात में माजूद हे । हर धर्म तथा मतो की वतमान धाराओं का उल्लेख हैं। 
सूफियों के बिभिन्न शाखाओं जसा नकशबन्द, चिश्ती, आदि साधकों एवं 
साधानभओं का उल्लेख किया है । इसी प्रकार सनातन धमं की विभिन्न शाखाओं 
फा वर्णन दिया गया है । उत की साधना मार्गो का उल्लेख दिया गया ह 
- यहु ग्रन्थ सत चित्त, आनन्द का प्रकाशक है । अनेक उदाहरण द्वारा सत 
- को व्याख्या हुई । जिस किसी ने उसको पा लिया। सारा संसार उसी का 
बत गया । उसे ईश्वर या सत्गुरु हमेशा सत्‌ की ओर अग्रसर करता । यह 
चित ही चैतन्य है श्वरूप हैं । साधना के खूब रहस्य इस ग्रन्थ में यत्र तत 
उपलब्ध है । 


कुछ ईशाद इस प्रकार हे श्री महाराज जी के मुखाबिन्द से कुछ ईशाद दिए 


जाते हैं ......एक रोज ईशाद हुआ...कि दुनिया में चार किस्म के बंता 
रखे । 


1) मंत्री ..सुखी आदमियों से दोस्ती । 


2) करुणा दुखी आदमियो पर रहम करना | 


3) ` मुंदता--नेक कारो (सत्कमियो) को देखकर खश होना 


4) उपेक्षा-बदो से न तो मुहृब्त, न दुश्मनी करना । 


44 


एक रोज ईशाद हुआ--जो wea अपनी ही बात पर जिद करता 
३ आ x छ य pave 
हैं और दूसरे की नहीं सुनता, ag ऐसा है कि जैसे कोल्ह के डण्डे पर बैठकर 
मंजिले-मकसूद को पहुंचता चाहे । 


इस प्रकार के एक से बढ़कर एक उदाहरण, उपदेश: इन बचनों में 
भरे पड़े है जिउ का मनन, निध्यासत की आवश्यकता है एक रोज ईशाद 
हुआ -- 


“भक्त महात्मा आदमी का हौसला (साहस) देखकर “उसका तालीमो-- 
तलकीन (शिक्षा-उपदेण) करते हैं जौर जब तक उसका मन शान्त न हो जाय 
और दुनिया की ख्बाहिशात (इच्छाए) दिल से दूर न हो जांय, उनको सच्चे 
ब्रह्म का नजारा नहीं दिखाते । मन शान्त होने से पहले जिस किसी को 
fay दृष्टि खुल जाय तो मजजूब यानि पागल हो जाने का अस्देश: (शंका), 
है । जब उस का मत बे काबू हो जाता है तो-भाकाश में से जो दूसरे आदमियों 
के, बल्कि तमाम मखलूक (सृष्ट) के ख्यालात का भण्डार है वे ख्यालात उसके 
दिमाग पर--पै -- दर--प (निरन्तर) हमले करते है । चूकि यह उन को 
हटाने और जेर. (आधीन) करने पर कादिर नहीं होता, इसलिए उनके जेदे 
असर (प्रभाव अधीन) हो जाता है और वहां के योग सुक्ष्म भोग लतीफ भोर 
यहां से अच्छे हैं उनमें फंसकर निकलना मुश्किल हो जाता है और आइन्दा 
की तरक्की रुक जाती है | 


एक रोज ईशाद हुआ -- 


कि सन्तोष उसको कहते हैं जो न पाई हुई चोज को खुशी करे भर 
न पाई हुई चीज के इष्ट अनिष्ट (भले बुरे) राग व ढोष करे । सन्तोषी अदमी 
सदा आनन्द में रहता है और आत्मा के ठहरे रहते से तृप्त रहता हे। उसकी 
ख्वांहिश कुछ नही होती । सन्तोष होने से उसका हृदय खिला रहता है । 


ऐसे अनमूल रत्नो.का भण्डार इस ग्रन्थ में यत्र तत्र उपलब्ध हैः। 
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परमहस दयाल के विभिन्‍न स्थान 


श्री परमहस दयाल जी आश्रम बनाने के विरुद्ध थे और अपने निए 
किसी बस्तु को श्रोय नहीं देते थे । अपने स्वभाव से अलमस्त फकीर थे | यहां 
तक कलं के बिषय में सोचते wt न थे 1 फिर शिष्यो तथा आश्रम को निर्माण 
ख्याल से बाहर था । प्राय: कहा करते थे कि यह गृहस्थी तो किस लिए छोडी 
हया फिर गृहस्थ में लिप्त होना चाहिए । आश्रमों के निर्माण के हक में नहीं 
थे | रमता राम हो कर बिरक्त भावना से फिरते थे। परमह स आनन्द पुरी 
के अन्तंध्यान के पश्चात आप ने वहां की जाननिशीनी कबूल की परन्तु गद्धी पा 
बैठने से साफ इन्कार किया। 9. | 


आप ने जीवन काल बड़ी कृपा करके असख्य गृहस्थी शिष्य वनाये। 
केबल छ: सन्याँसी महात्मा लाभान्वित हुए जो सप्त ऋषि मण्डल के छम 
प्रकाशित हुए जिन में भक्त श्री अमीनचन्द जी भी थे | परमहं स देयाल ने 
अपने स्थानो का नाम कृष्ण द्वारा रखा जहां पर कथा कीर्तन एवं सत्सग प्रचार 


हुआ करता था ओर आस पास के भक्त लाभ प्राप्त करते रहते थे । इन महा 
पुरुषों के स्थान नियुक्‍त थे-- 


श्री श्री 108 स्वामी योगानन्द जी महाराज को जहां चाहे विचर 
करने तथा उपदेश फैल।ने की सेवा. जिम्मे थो आपके प्रमख क्षेत्र जयपुर, जरम 
ब काश्मीर, दिल्ली, आगरा पंजाब व मथुरा रहे। 


उज्य स्वामी विशुदानन्द जी महाराज जिस्मानी जानिशीत के रूप 
जयपुर में इसी स्थान पर at नशीन हुए । परमपुज्य श्री श्री स्वरूपातर्द 
जी महाराज आग के रूहानी जानशीन हुए । आप के अधीन दो प्रमख wale 
श्री आनन्दपुर साहिब व नंगली साहिब कार्यरत रहे । आप महारां जीबी 
समाधि तथा भनेक शिष्यों के आश्रम नंगली साहिब में विराजमान है । 
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परमसिद्ध श्री श्री 108 ,स्वामी प्रेमानन्द जी महारज कोहाट समाधि 
प्र जानशीन, हुए || पुज्यपाद श्री अखण्डानन्द जी महाराज ony Fs 
की समाधि के सामने अपनी समाधि गृहुण की। उत की समाधि गोविन्दनगर 
आमरे रोड़ राजकीय समाधियों के पास है । 


भक्त अमीर चन्द जी महाराज ने बाद में सत्यास वेश धारण किया | 
इन की सेवा आगरा ब जयपुर में होती रही । ओर सत्संग उपदेश का केन्द्र 
रहा । 


कृष्ण द्वारा आगरा, मधुरा, जम्मू आदि अनेक स्थानो में सत्संग ध्याण 
अभ्भास चलता रहता हें । 


लाल डूगरी (जयपुर) स्थान पर स्व. आनन्द पुरी महाराज जी ने 
सम्बत्‌ 1944 में ली ।उन की निज शरीर को समाधि इसी जगह पर che 
जो अभी तक वहां माजुद हैं। आप ने स्व. विशुद्धोनन्द जी को यहां पर नियंत्रण 
रखने तथा सत्संग प्रचार के लिए रखा उनके शरीर छोड्ने के धाद त्यागानन्द 
जी वहां पर विराजमात्र रहे यह स्थान age प्राचीन स्थात है. यहां:पर गणेश 
जी का मन्दिर व सम्वत्‌ 1666 श्री भोषचन्द ने राजकीय अनुमति खे किया 
था । स्वामी धन श्यामपुरी इस के आदि महन्त रहे ओर अन्तिम महन्त श्री 
आनन्दपुरी जी महाराज जी थे जित के बाद परमहस महाराज विराजमान 
हुए । परमहस आनन्दपुरी जी महाराज उच्च कोटि के सन्त थे । आप का 
शक्ति धर्म का उपदेण मिला और इस में उच्च पद आप पा चुके थे। आमेर में 
शिला देवी के मन्दिर में बारह वर्ष तक तप किया । और भेरो को उपासना की । 
जब पुजन समाप्त हुआ तो अपनी जीभ काट कर चढा दी ओर फिर देवी की 
कृपा से जीभ फिर जैसी थी बंसी हो गई। फिर आप ने एक महापुरुष से | 
अजपा और प्राणायाम की प्रक्रिया का मार्गे पाया ओर इस में पूर्णता प्राप्त 
की । जब परमहस दयाल से भेंट हुई तब आप की आयु 64-65 साल कौ 
थी । सेकड़ो रईस और महाराजा शिवनाथ fag जी खेतड़ी इत के सेवक थे । 
आप महाराज जौ बड़े परोपकारी थे ओर धन-अथवा आशीवाद से भिक्षुको 
को मालामाल करते थे । योग का उपदेश उन्होने दो भक्तों को दिया जित में 
दरोगा रामचन्द्र जी तथा ब!बू शिबतारायण जी मेम्बर कौंसिल । आप अजपा 
` जाप के पूर्ण सिद्ध पुरुष थे । परमह स दयाल जी को पूणं सिद्ध मन्त्र का सही 
रूप दिखलाया परन्तु महाराज भी इस से पूवं इस का अभ्यास केदार घाट 
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के परमहस के कहने के अनुसार कर चुके थे। अन्तिम समय में आप ने शिष्यों 
को रामयाद को ही अपना जानिशीन बनाने को कहा। ओर परमहस दयाल 
जी उनके शिष्यो को अपना कर मागे दर्शन किया । 


तषो भूमि आगरा में भी कृष्ण द्वारा अभी भी विद्यामान है परमहस 
दयाल जी की गुफा तथा समाधि बिराज मान हे। नंगला पदी गुरु द्वारे को 
कृष्णा द्वारा भी कहते हैं। यहां पर ही ea. स्बरूपानन्द जी ने घोर तपस्या 
की ओर अपनी तपस्या का फल पाया यह स्थान परम सुखदायी है परन्तु 
कृछ समय बहुत ही बिमड़ गया था परन्तु नगली साहिब ट्रस्ट ने अपने अधिकार 
में करने से फिर पुन; निर्माण की लालसा उत्पन्न हुई है। भाशा करते हैं कि 
सत्गुरू भगवान्‌ अपनी कृपा द्वारा इस स्थान को पुन: हरा भरा कर दे गें। यह 
स्थान इस समय काफो विशाल .हे परन्तु मुकदमों में कारण अभी फैसला नहीं 
हुआ है | जिस कारण इस की हृदबदी नहीं हो पाई है । हर साल छोटे बड़े 
भडारे यहां पर पुराने निमित आश्रम को देखकर ताजा होती हे साथ हो 
तपोभूमि at धूनी माता प्रज्बलित हे । ओर तपाभूनि नंगला पढी के साथ साथ 
परमदयाल जी के पुराने वस्त्रों का दर्शन ठाकुर gt fag जी के घर में होते 
रहते है । यह भूमि महान है । 


१४ 


Bo 
SS ०० १७ 


48 


नगंली दरबार के अमूल्य रत्न 


FT ar समाधि मन्दिर का सुन्दर नजारा दिव्यलोकों को भो मात करने 
वाला दृश्य है । यह मन्दिर भक्तों के हृदय की प्यास बुझाने वाला है । अध्यात्म 
शक्ति का केन्द्र हैं और यहां ही से अध्यात्म सूयं को किरणों देश-विदेश में फल 
रही है । इन के कृपा कटाक्ष से ही असंख्य महात्मा एवं महापुरुष सतशब्द 
एवं गुरु भक्ति का प्रसाद भांट रहे हैं । यहां की धूल मन-बृद्धि को पबित्र करने 
वाली हैं । यह महान तीथे जगत बिख्यात है । त्रैलाकोनाथ श्री-श्री महाराज 
जी प्रयतक्ष रूप मैं इस समय भी विराजमान है । इस दरवार से कोई भो 
निराश नहीं लोटा सब की झोलियां भर कर निहाल कर देते हैं । ऐसी नगंलो 
निवासी भगवोत्‌ की जय-जय कार हो । 


वैसे तो हजारों की संख्या में साघु सन्तों को नाम का उपदेश हुआ और 
आज्ञा हुई fa अपने अपने क्षेत्र में नाम परोपकार, सेवा ओर गुरू भक्ति का 
प्रसाद गांबनगांब में भांटते रहो । 


नव रत्नो की कल्पना प्राचीन काल से भारत वषं में चली भा रहो है। 
राजा भोज, विक्रमादित्य, सम्राट अकबर के दरबररों में नो रत्न माजूद थे। 
परन्तु सन्त भी सम्राटों से कम नहीं होते । हमारे दरबार में अमूल्य रत्नों की 
खान है । परन्तु यहां पर यह कहना आवश्यक हैं कि त्रैलोको नाथ के अंगसग 
अन्तिम समय तक जो महापुरुष सेवा रत रहे उन को विशेषता है। 


स्ब० हीरानन्द पुरी महाराज पवित्र भूमि उत्तराखण्ड के निवासी थे। 
जन्म से साधु स्वभाव वाले महापुरुष थे । आरभ्भिक काल में आप फौज में 
कमचारी थे । आप कुछ समय के बाद भी महाराज जी के सम्पक में आए ३ 
कठिन सेवा, waar, अध्ययन, तपस्या के फलस्बरूप भाप का नामकरण स्व. 
हीरानन्द पुरी हुआ । “हौराप्रकाश”” प्रत्य के लेखक एवं “नित्यकं उपासना 
कै रूप में साधना के गूढ़ रहस्यों की व्यक््या का बखान हुआ । भाप यौगिक 
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साधक तथा अनुभवी महापुष्ष थे । आप का भाश्रम नंगल निहालां (जिला 
होषियारपुर) में है यही पर आप की समाधि वनी है । श्री गरू मन्दिर का 
उदघाटन आप के करम कमलो द्वारा हुआ था । आप के असख्य शिष्य हुए 
और इस समय नाम उपदेश के Gat में रत है । 


दरबार के मूर्धन्य महात्माओ में श्री ea. निजात्मानन्द पुरी का अपना 
स्थान है । गृहस्थ काल में एक सम्पन्न साहुकार थे । आप लक्कीमर्वत के निवासी 
थे और जन्म से धार्मिक ग्रन्यो का पाठ करते रहते थे । आप दानी पृरुष थे 
और धन की सेवा धार्मिक स्थानों के निर्माण में लगाते थे । श्री महाराज जी 
के सम्पर्क में आकर सन्यास लिया और आजीवन सेवा रत रहे । आप के नाम 
से इस समय “निजात्म सेवा सदन” तथा पवित्र समाधि नंगली धाम में बिराज- 


मान [यहा पर परमश्रद्धय स्व, गुरू शरणान-द जी के अध्यक्षता में सेवा 
सत्संग इस समय भी चल रहा है । 


स्व, अजून्यानन्द पुरी जी एक सीधे-साधे महापुरुष थे । इन्होंने दरबार 
में कोषाध्यक्ष पद पर रह कर तन मन से सेवा की है । श्री महाराज जी के 
अ गसंग सदा रहे ओर तहसीलदार पद को लात मारकर शरणयत हुए । आप 
श्री महाराज जी के साथ काशमीर श्रीनगर भी गए ओर डल झील में हावस 
बोट में सेवा रत रहे यह बात आप महाराज जी ने इस दास को स्वय अपने 
मुर्बाबिन्द से कही जब उन से नगली में मिल्न थे। आप अभेदानन्द जी महाराज 
जी के साथ रहे और आप को समाधि एक ही स्थान पर अभेदभाव से इस 
समय नंगली दरबार के प्रांगण में माजूद हे ; 

श्री अभेदानन्द जी तहतील लक्कीमरवत जिला बर 
1917 ई. मैं आप नै श्री महाराज जीले दीक्षा 
घर में भजन अभ्यास करते रहे 
बेअतांनन्द पुरी जी टेरी में मालि 
ले कर सेवा अच॑न में रहे | 


नू के निवासी थे। 
ली और बहुत समय तकं 

सन्‌ 1920 ई, मै भक्तमलचन्द जी, स्वामी 
क के पास उपस्थित हुए और सन्यास वेश 


श्री स्वामी योगयुक्तानन्द प्री जीं दरबार 
अध्यात्मविद्या प्रखर थी । आप को जन्म भूमि गा 
के गजाधर पुर ग्राम में थी। आप अध्यात्म की 
कोटि के महात्मा थे । आशु कवित्व आप के 


के सुयोग्य संत थे जिन की 
जीपुर (पूर्वी उत्तर प्र देश) 
ऊ चाई पर-पहुंचे हुए उत्तम 
भाकेषंक व्यक्तित्व का एक 
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महत्वपूर्ण पक्ष थो । किसी भी सत्संग में कविता में भी शास्त्रार्थ करने में निपण. 
थे । नली निवासी भगवान्‌ आप को शात्त्रार्थ करने की आज्ञा देते थे fe 
आप अपने विरोधियों को हराने में कुशल थे । आप ने दरबार की परम्परा- 
बनाने निमित्त आलमबाग लखनऊ (यू.पी.) में अपना आश्रम स्थापित किया | यह 
दास आप के सम्पर्क में श्रीनगर काशमीर में आया ओर आप से नाम दीक्षा. 
ली । “गुरूमहिमां” “सत्पंचचौपाई, जञानदीप”, “आकाली पंचर” आदि पुस्तकों 
के रचियता आप रहें । आप ने असंख्य भक्तों को सार शब्द का उपदेश दिया | 
आप का क्षेत्र जम्मू काशमीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश, विहार आदि 
रहा और अनेक आश्रमों की स्थापना की | कुछ आश्रम आनन्दपुर साहिब को 


भी दान में दिए। आप सच्चे रूप में फक्रीर थे । 


श्री परमज्ञाननन्द जी महाराज आशिक के नाम से मशहूर हे । आप सेवा 
में हनुमान्‌ जी जसे क्रहलाते थे जब भी सत्गुरू श्री महाराज जी को कठितः 
सेत् का कार्य सामने आता तो झट से “परम जी” को याद करते थे। आप 
का जन्म उत्त राबण्ड के अल्मोड़ा जिने ताकुता नामक गांव में हुआ । बंच्चपन 
में घर त्याग कर eq, हीरानन्द पुरी के सम्प्र आए ओर नामदीक्षा प्राप्त 
की और श्री महाराज जी के चरन कमलो में पहुंचे जहां से आप जा नें पाए।' 
आप सेवारत रहे और श्रो महाराज जी के ज्योतिओोत के पश्चात्‌ विरक्त हो 
कर परमहंस दयाल जी की स्मृति में परमपुरी — रायपुर चौर 
जिला रोहतास बिहार में एक भव्य आश्रम की स्थापना को । आप अनेक प्रदेशों 
में सार शब्द प्रचार किया और स्व. हीरानन्द जी महाराज जी के उत्तर 
अधिकारी हुए 1 स्व. योगयुक्तानन्द जी महाराज ने आप को ही अध्यात्मिक 
उत्त राधिकारो सेवकों के मागं दर्शन के लिये बनाया । 


स्वामी सारशब्दानन्द जी महाराज जी का नाम दरबार में बिशेष 
स्थान पर आता है आप ने इष्ठ देव की सेबा में कोई कसर बाकी न रखी । 
तनन मन तथा लेखनी द्वारा जो सेवा आप ने की वह दरबार में प्रसिद्द है। 
आप अपने इष्ट को खुश रखने के लिए उदू, पंजाबी में भजन लिखने थे जो 
कालान्तर में गुरूदेव जी को समपित हुए । आप जीबन चरित्र श्री स्वरूप- 
दर्शन” नामक ग्रन्थ के रचियता है । आप ने “सारशब्द मिशन” की नींव डाली 
जो इस समय तक गुरूभक्ति एवं महिमा को अक्षुण्य बनाने में तत्पर है । भाष 
सलपुर गोंजरा (पजाब) के रहने वाले थे । आप स्व, योगयुक्तानस्द जी 
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महराज जो क्ष बहुत करीब थे ओर अन्त समय में देख रखे में तत्पर रहे। 
cama? नामक पत्रिका भाप के करकमलों द्वारा प्रकाशन में भाई । आप 
के प्रिय शिष्य परम पुज्य श्री गुरूशरणानन्द जी ने इस मुर्यादा को कायम 
रखा है” “निजात्म सार सेवा सदन” तथा “सार शब्द मिशन? देश विदेश 
में सार शब्द फैलाने में सफल हें । 


स्व, आत्मविवेकानन्द जी उत्तर प्रदेश खुरुहुआ ग्राम के निवासी भौर 
परमपूज्य स्व. योगयुक्तानन्द बी महाराज के मामा जीथे। भापको श्री 
महाराज जी ने अजपा महामंत्र का उपदेश दिया था जब कि आप इस से पहले 
माला से सवा लाख मन्त्रों का जाप करते थे । आप ने agar घाट काशी 
में आश्रम बनबाया | नाम का उपदेश आप को स्व० योगययुक्तानन्द जी महाराज 
दारा श्री महाराज जी से मिला था । आप ने ate महात्माओं को 
उपदेशी बनाया । 


- सत्पुरूनगर (नंगली) भपने रूप में न्यारा रमणीक स्थल है जो दरबार 
से डाई कि० मीटर को दुरी पर भाईयो का स्थान है। इस का निर्माण 
परमपुज्य जुगल-जोड़ी महाराज द्वारा हुआ है। सत्गुरू कृपा से यह दो बहने 
थी जी पंजाव में श्री महाराज जी के शरण में आई | श्री महाराज जी से वेश 
ले कर भजन गा कर उन को प्रसन्न करते थे | श्री महाराज जी की कृपा 
से आज कल श्री दयाल रामानन्द जी महाराज सारे नंगली दरबार का कायं 
भार सम्भाले हुए हैं । परश्रेद्धय दयालकृष्णानन्द जी महाराज तथा स्वामी जी 
महाराज निज धाम पधारे । इस समय यह स्थान दरबार की मर्यादा को 
चार चांद लगा रहा। अनेक सेवक तथा भाईयां कायंरत है । ज्‌ 


52 


परमह स AGT मत को प्रमुख शाखाँए | 


Se समय AT TAT का संचालन दो प्रमुख शाखाओं द्वारा हो रहा है। 
अपने गुरूजनों की साधना पद्धति का विधि सहित प्रचार एवं प्रसार हो रहा । 
उस कायं को आगे चलाने के सिए महापुरुष अपनी अनथक सेवा में कार्यरत 
हैं । अपने गुरूजनों का संदेश जन मानस तक gg wy में दिन रात सेवा में 
सलंग है परमहस दयाल महाराज जी की अनन्य कृपा से भारत बर्ष तथा 
विदेश के अनेक देशों में सार शब्द का उपदेश हो रहा है । दोनों शााओं के 
महापृष्ष तथो महात्मा जन सेवा भजन सत्संग की गंगा जमुना को बहते रहे 
हैं । इन प्रमुख शाखाओं में श्री नंगली साहिब मेरठ ओर श्री आनन्दपुर साहिब 
प्वालियार कायं रत हैं । 


श्री स्वरू पानन्द जी महाराज जी की लीला भारत के अनेक प्रदेशों में हुई । 
अतः अनेक आश्रमों की स्थापना हुई । लषकीप्रवंत बन्नु, चकोड़ी, पिप्लभट्टा 
जम्मू, कश्मौर, भखडेवाला आश्रम अनेक आश्रम पाकिस्तान में बने तथा जीवन 
काल में ही श्री भानन्दपुर आश्रम को प्रतिष्टा हुई थो। नंगली निवासी भगबान्‌ 
को लोला हुई कि ग्वालियार के महाराज से फ्हाड़ी जमीन खरीद की जाए I 
यह जमौन पथरीली थी और शेर चीते, आदि हिंसक पशु दिन भर फिरते 
रहते थे । इस जमीन को इस शतं पर दी गई कि इस को आबाद किया जाए 
या और इस में बसती बसाई जाए। इस संधि के पश्चात मालिक दोजहां 
ने शरणगात महात्मा तथा भक्तजनो की टोली श्री आनन्दपुर साहिब चकोड़ी 
भाश्रम पंजाब eT । इन महापुरुषों ने कठिन तपस्या के पश्चात पानी का 
साधन बनाया ओर बहां पत्थर कौ बनाई कोठों में रहने लगे । खून पसोना 
एक करके उस पथरीली भूमि को उपजाओ रूप देकर आश्रम निर्माण हुआ। 
इस में सर्वश्रेष्ट छोय परम dar वेराग्यानन्द जी महारान श्री वेअस्तानन्द 
जो महाराज, तथा अश्य महात्माजनो को है। यह आश्रम अब आध्यात्म केन्द्र 
“न चुका है ओर प्रत्येक नगर में कुटियाभो एबं आश्रम का निर्माण हो चुका 
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है । यहां पर पांचत्री पादशाही जी महाराज इस समय कार्बभार चला रहे 
हैं जिन का दर्शन इस दास को श्रो नपर अमन्तताग में 1975-76 अपने a 
घर में हुआ था । श्री आनन्दपुर साहिब से देश विदेशों में प्रचार एव प्रसार 
अति तीब्र गति से हो रहा है । 


गुरुदेव भगवान्‌ ने आश्रमों का निर्माण करने के पश्चात अनेक स्थानों 
को यात्रा की । अब उन को जगह जगह जाने की इच्छा समाप्त हुई । उन्हें 
एक ही जगह रहते की मौज हुई । अत: उन्होने लीला द्वारा भक्तों एवं महात्मा 
जनो के भावो को टटोलने की क परीक्षां निमित्त एक पलंग मंगवाया । श्री 
आनेन्दपुर साहिब्र के भक्तों एवं महापुरुषों ने काफी प्रार्थन! की कि आप महाराज 
यहाँ ही विश्राम करें परन्तु पजात्र आदि के'भक्तों ने यह बात नहीं मानी | थी 
महाराज जी ने फरमाया अब इस पलंग को एक तरफ से आनन्दपुर वाने 
महात्मा खीचे भोर दूसरी तरफ से उत्तर भारत के । यहे लीला च॑लती रही। 
अन्त में महाराज जी की मांज एकांत में रहने की हुई । अमृत स्त्रोत कुए 
परं अमृतं. छिटक के सव भक्तों से विदाई ले कर श्री आनन्दपुर से प्रस्था 
किया। “ये अन्तिम दर्शन ह card gare? ऐसा कह कर चल किणि र श्री 
महाराज जी आनन्दपुर से चकोड़ी तथा अनेक आश्रमों में भक्तजनो को दशं 
देते हुए और उपदेश देते रहे । महात्माजनों को अन्तिम उपदेश दिया-- 
जो सत्यनाम, सहजयोग, fret नाम ब्रह्मा चिन्तन, आत्म विचार 
और साक्षी स्वरूप का मागं FA आप को बताया है उस का डका सारे संसार 


में बजा दो । जहां जाआ परोपकार करो. परन्तु एक बात हमेशा याद रखना, 


स्वयं कभी गुरू न बन वेठता । ससार दान आपको गुरू कहे, तो कहें, परतु 


आप कभी मुरू न समझना । ( सतगरू वाणी ) 


श्री स्बरूप दशन सै 


श्री नंगछी साहिब 


: जिनके चरणन ध्यान को लोच्च मुनिजन: व 
नंगली में सो बिराज 

सच्चिदानन्द पूणं घनी 

महिमा af; 


न्द्र - | 
हे पृणं सच्चिदानन्द |} . 
सहज. स्वरू पानच्द - 
विधि गा सके दासनदास सतिमन्द.।. 
(श्री सार शुब्दांनन्द्र महाराज) 
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सत्गुरू देव पंजाब के प्रेमियों को रोता विलखता और तड़पा कर छोड़ 
कर चकोडी आश्रम से मंगलवार [3 अक्तूबर सन 1935 को विदा हुए! 
दिल्ली से श्री महाराज जी ने स्वमी गुरू चरणातन्द जी को श्री नंगली के 
प्रोमियों को सूचना देने के लिए भेजा । सकौती टांडा (मेरठ) पर भक्त लोग 
जिन में भक्त शिरोमणि गेन्दालाल जी भी थे स्वागत अर्थ आए थे । भक्त 
गेन्दालाल जी गरीब भक्त थे परन्तु भाव के धनी थे जिन्होने त्रेलोकी नाथ 
भगवान्‌ को अपने गांत्र तंगली में खींच लिया । सन्‌ (1919) में भक्त 
जी को स्त्रःन में दर्शन हुए थे तो उस के बाद प्रत्यक्ष दर्शन चकौड़ी में हुए । वहीं 
वचन हुआ था मालिक दो जहां से “कि मैं आप के हां ही सदा के लिए 
रहूँ गा ।?? 


जव भक्त जी ने काफी विनतो को थी और इसके बिना कुछ न मांगा 
अतः गरीब भक्त के हां जहां एक कमरा था और आंगन में कुछ भेस थी 
महाराज वहां उस के घर दर्शन दिए । क्री वचन हुए :-- 


“जिनको मेरे दर्शन की इच्छा होगी, वे नगली में ही आ जाया करें गे । 
ये नंगली तीर्थ प्रसिद्ध हो गा और सतो की नंगली कहलाये गी । यह मेरा आदि 
स्थान अर्थात्‌ गदी है इसे साधारण कुटिया न समझता । यह गुरू मन्दिर है 
US का द्वारा । यहां की मिट्टी भी पुजी जाएगी और पवित्र चरण धूलि 
कहलाए गी ।?? | 


( श्री स्वरूपदर्णन ) 


श्री नंगली साहिब में अमूत स्त्रोत, नागिन नदो, प्रवेश द्वार, सत्गुरू 
सरोवर, महापुएषो का अन्तिम स्थल, स्मरणीय हैं अमृत स्नोत पर श्री महाराज 
स्नान करते थे, नागिन नदी पर सर को जाया करते थे, और यही नदी तोई 
नदी, चिनाव नदी आदि की संर याददे रही है जहां पर श्री महाराज पहले 
जीवन के क्षण बिताए थे। नंगली की भूमि दिव्य भूमि बनी । 9 अप्रैल 1936 
को महाराज श्री निजाम सिधार गए जबकि इस से पहले ईटे, लठ्ठ की चादर 
इतर आदि सारा सामान पहले से ही माजूद था । सारा वाताबरण अन्ध कारमय 
पना और कई भक्तों एव महात्माओ के प्राण Gee उठ गए । शोक का अथाह 
सागर, परन्तु साथ हो साथ धैयं-तिष्ठा अपने गुरू महाराज के प्रति । नगली 
"रम धाम बन गई | देवताओं ने फूल वर्षा की उस महान युगपुरुष की जिस 


~ 
AA 
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ने आध्यात्म क्षेत्र में धूम मचाई ओर घर-घर जाकर प्रम भक्ति योगग्र 
सन्देश दिया । भन्धेरै हृदयों को आलोकित किया । महासमाधि बन गई | 
भोर इस समय सुन्दर दिव्य, अलौकिक मन्दिर विराजमान है जिस केद 
के निमित्त देश-विदेश से अनगनित लोग दर्शन लाभ पा रहे हैं । इस 
“अतिरिक्त” श्री सत्गुरू नेगर?”--'“सार शब्द मिशन,” ““निजात्म सेवा सदन” 
श्री स्वरूपानन्द चैरिटेबल हास्पिटल, आदि अनेक आश्रम विद्यमान हैं। 
इन केन्द्रों द्वारा अनथक कार्य - चल रहा है । प्रचार, प्रसार, सार शब्दका 
फैलाव, सत्संग, सेवा, आदि का देश निदेश के अनेक आश्च मो द्वारा aga 
ज्योति को फेलाया जाता है । नगली धाम से काफी पुस्तक छप चुकी है। ओर 
लाखो के करीब भक्त हर सम्मेलन में आते हैं विशेषकर बसन्त प चमी, fran 
दिवस तथा गुरूपुणिमा पर । दिल्ली बस स्टेशन (ISBT) से रोज बस 7; 
बजे सुबह नंगली धामचलती हे । 


EOF 
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परमहस AS तमत की आरती स्त्रोत्र, छन्द 


भनने के सुखमय संगति के बीच युग पुरुष का अवतार हुआ जिन के 
भाव पल्लवित भोर पुष्पित हुए । उनके ससार में एक नया सृजन हुभा। 
परमहस दयाल जी की अहेतुक कृपा के फलस्वरूप भावना जाग पड़ी। इस कारण 
अनेक स्त्रोत्र, छन्दो, भक्ति रचनाओ का सृजन हुआ। इन भक्तों में एक 
प्रेमी भक्त साहिब चन्द जी को परमहंस जी के साथ ही स्मरण किया जाता 

। इन्होंने आरती स्त्रोत्र रच कर भक्तों के लिए नवीन कबिता का आरम्भ 
किया । हर रोज इस आरती स्त्रोत्र छन्द का हर स्थान पर पाठ किया जाता 
है । आरती में परमहंस aga मत में भक्ति एवं योग का मिलन दिखाया 


गया । साथ ही साथ गुप्त भक्ति के द्रढ भाव भी इनमें यत्र तत्र पाए 


जाते हैं । 


कलि कुटिल जीव निस्तारण को प्रभु सन्त स्वरूप घर के । 
स्ब० सन्त स्वरूप धर के | 
आत्म को दर्शावत मल धोये है मन के । 
७ जय श्री जग तारण, स्व० जय श्री जग तारण शुभ मग के 


उपदेशक, यम त्रास निवारण । 


अर्थान कलि काल के जीवों का मार्ग दर्शन करने निमित्त प्रभु ने सन्त 
रूप में. अबतार लिया। जीवों के कल्याण के निमित्त ada को ज्योति 
जलाई । आत्मा का ज्ञान कराने के लिए तथा मन के जम्म जन्मान्तरो की 
मेल को सदा के निर्मल बनाने के खातिर प्रभु ने सन्त अवतार लिया। आप 
जगतारण रूप को शत-शत नमस्कार हो क्योंकि आप सत शुभ मागे को दिखाने 
वाले सत्गरु है । आप यम के ata को मिटाने में aad है । आप को नमस्कार 
हो जय जयकार हो। जो भी भक्त qe शरण में चला जाता हैं उसके तरय 
ताप नाश हो जाते है। उसी भवत को सत्गुरु महाराज जी से नाम रूपी लाल 
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को प्राप्ति होती है । आप की कृपा से भक्त को सहज समाधि, अनहूद caf 
और जप अजपा प्राप्त हुआ । हरि कृपा से माता पिता के यहां जन्म मिना 
ओर आप की उत्तम भक्ति पाई जिसके समान में कोई भी वस्तु मुकाबला नहीं 
कर पाती है | क्योंकि इस से संसार सागर पार कर पाता है। Te करपा? 
नोचे की वस्तु अर्थात्‌ सुते गगन मण्डल में शब्द गुरु से जा मिलो । यह de 
आरती भाप पर उतार कर अपनी भावना को पूरा कर रहा हूं । श्री परम- 
हंस महाराज जी की आरती भक्त जनों के लिये प्रेम प्याला है । और इस 
के गाने से जो कि अष्ट पदों (आठ पदों) में रची गई, साहिब चन्द जी waa 
ने-पद सेवा रचकर गाई हैं । 


विनती के पद भारती के बाद गाये जाते हैं जिसमें भक्‍त अपने इष्ट 
के सांमने अपने अवगूणों को प्रकट कर क्षमा चाहता है । गुरु भक्ति में शरण 
भाव श्रेष्ठ है। और इस शरण भाव से गुरु भगवान्‌ प्रसन्न होते है । गा 
महाराज जी को कोटि-कोटि दण्डवत प्रणाम स्वीकार हो क्योंकि ag कीट को 
भगी रूप देता है। जिस प्रंक'र भगी एक कीड़े को पकड़ कर उसे अपनी 
मिट्टी के बनाये छिद्र में बंद करता है ओर उस मुह बेठ कर उसे अपना 
शब्द सुनाता हे ओर साथ ही साथ भय भो देता है कुछ काल के पश्चात वह 
कोट भी भुगी का रूप धारण करता हैं। इसी प्रकार गुरु भगवान्‌ शिष्य को 
अपनी शरण में ले कर उस भक्त को अंपना रूप बेख्शे देते हैं। हे गुरु भगवात्‌ 
मुझे केवल भक्ति का दान दे ओर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए । ऐसी waa की 
पुकार हे स्त्रोत्र, अपने इष्ट के गुण गान करते है। गुरु महिमा के द्वारा शास्त्र 
के भेद प्रकट होते हैं जिस प्रकार पारस के स्पशं द्वारा लोहा सोना बन जाता 
है ठीक उसी प्रकार गुह भगवान्‌ के सेवा भक्तित भाव एवं सांनिध्य द्वारा शिष्य 
TEST हो जाता हे फिर जन्म मरणे के बन्धन से मक्त हो जाता 212 
गुरुदेव आप दया के सिन्धु हो । विद्या को खान हो ॐ के face समान प्रकाशित 
ह अ % [ए gy wes रा सब बनती किट Sart है । भाप की सेवा घोर 
_नरकों का निवारण करने में समथ 21 शुक्रदेवः मनि ध्रव; नारद जी गृ 
उपदेश पाकर अमृत अवस्था को पा गए । इसी प्रकार ऋषि मनि गरु उपदेश 


पा कर प्रभु का स्मरण में लीन हुए। गुरु महाराज जी के यशोगान से दसी 
दिशाओं में दुख, म्रम नाश हो जाता है। जो प्रश्न से अंधिक गुरु उपासना करती 
हैं बह हो प्रभु को पा लेता है । साहिब चन्द भक्‍त oy 


रू पेद पं मल) # 
आमरं बॅन कर इस स्त्रोत्र को गा रहा है। ee 
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“qe पद जलज भलिमल जाको साह्विब चन्द उच्चारितम्‌? 


परमहस महाराज जी को स्तुति बे जोड़ कही गई हे आप विद्या सागर 
एवं परमानन्द स्वरूप हे । इस स्तुति में गुरु महाराज परमहस दयाल के गणो 
का बखान किया गया है। 


स्वामी जी मेरे परमह स महाराज बिद्या सागर परमानन्द | 

यह स्तुति “नन्द” भक्त ने गाई है। परमहंस महाराज favor भडित 
दाता हैं। आप ने ध्यान में ब्रह्म ज्योति का दरस दिखाया । आप की महिमा की 
मन ब्रद्धि से परे हे आप की मधुर वाणी ओर पद्म सब सगत का मनोरंजन 
करने वाली है। आप की कृपा सब पर एक समान बरस रही है। आप ने 
qaqa एक समान माना ओर हर घट में आत्मा को पहचाना है जिस भक्त 
ने आपके मत का सहारा लिया उसके दुख द्द दूर हुए । हे स्वामी ! मैं 
सेवा हीन हू परन्तु कृपा के आधीन हू तुम्हारी चरण शरण ली है अत; मेरौ 
दुख का निवारण कीजिए मुझे कृपा करके भव सागर तथा वेतरणी नदी से पार 
उतारिये । आप महाराज की महिमा बुद्धि से परे हे आप को महिमा चारों 
ओर फेल रही है परन्तु मुखं लोग इस का रहस्य नहीं समझ सकते है । परम- 
हस महाराज जी की महिमा सत्‌ संग में गाते हुए अपने ag भाव का परि- 
त्याग करो। सब संगत प्रेम की नदिया खूब agral ओर प्रेमाभक्ति में लव 
लीन हो जाओ । 


१; 


इस प्रकार से सत्गुरु भगवान्‌ के चरण कमलो में साध संगत को अरधास 
सुनाई जाती है। भक्त जत ऐसी महिमा गा कर निहाल हो जाते हैं। 
प्रेम भक्ति का बातावरण चारों ओर फैलता है । 


अन्त में गुह मह्‌ राज जी के महिमा के गान समाप्त हो जाते है। भजन 
तथा भक्ति रचनाआ का गायन से सत्संग में रस आता है। महात्मा जनों का 
सत्संग अथवा ग्रन्थ पाठ नित्य नियम अनेक आश्रमो में होता है । 


सत्संग में महापुरुष गुरु भक्ति पर अधिक जोर देते है क्योंकि गुरु भवित 
कै माध्यम से ईश्वर प्राप्ति gue है भक्तों को अपना तन मन घन गुर 
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भगवान्‌ कै श्री चरणों पर न्यौछावर FAT पढ़ता, तब ही बात बन सकती 
है । अनन्य शरणागति से ही अंह का ताश हो सकता है जो अविद्या की जइ 
हे। अह की निवृत्ति के लिए गुरु भक्ति, राजयोग सरल मागं है जिस के aa 
अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता हे । 


३ तत्‌ सत्‌ त्रह्म । 











आमुख 


ग्‌, भगवान्‌ श्री अनन्त विभूषित 108 स्वामी स्वरूपानन्द जी महारा 
जी की महिमा एवं उन के स्वरूप का ध्याण इस छोटी सी महिमा में वर्णन 
किया है । प्रातः स्मरणीय श्री बोगयुकतानन्द जी महाराज लखनऊ निवासी 
ग्रे यह महिमा अपने सत्गुरू श्री महाराज जी के चरण कमलो में अपित की है । 
इस में सरल, एवं सरस पदों में अपने गुरु मह राज जी को महिमा का बखान 
किया है । गुरु महिमा क्या है? गुरु महाराज जी को भक्ति से क्‍या लाभ हो 
सकता तथा उन का ध्यान कंसा है ? यह हृदय को छने बाला बर्णन इस 
छोटे से काव्य में दिखाया गथा है | नंगली निवासी का रूप, आसन, आभूषण, 
छवि, मुस्कान आदि अनेक लीलाओं का वर्णन यत्र तत्र मिलता है यह ग्रन्थ 
अपने में अनुभव स्वरूप है । सार रूप में सब शास्त्रीय योग ग्रन्थों का निचोढ़ हे । 
इस के पाठ से गुरू भक्ति की गगा मन में प्रवाहित होती हे । नंगली निवासी 
भगवान्‌ के प्रत्यक्ष दर्शन इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं । आरती, स्तुति, विनती, समय 
दर्शन तथा छन्द स्तोत्र इत्यादि बड़े ही सुष्दर शब्दों में वणित है । यह ग्रन्थ 
नगली निवासी भगवान्‌ के भत्रतों के लिएहितकर है। इस का रोज पाठ से मन 
को शान्ति एबं गूरू भक्ति का उदय होता है । 


गरू महिमा बे अन्त है, ताको. वार न पोर । 


शेष गणेश महेश : हुं, वेद गये हें. हार ॥ 


स्वामी योग युक्तानन्द महाराज जी ने अपने प्राण प्यारे.के सुन्दर ST 
का इस प्रकार वर्णन किया है । जो अन्यत्र मिलना'कठिन हैं । जो गुरू महाराज 
जी के पाबन नाक पर सुन्दर तिल था वह तिल कंसे शोमा देता है, जेसे 
शंकर भगवान्‌ कलास पर आसन लगा कर बेठे ZI 
UR ges इव नासिका, वाएं तिल अनुहारि । 
मानहुं शंकर शिखर पर, बैठे आसन मारि ॥ 


=) ie क 
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गुरू महिमा का विशद वर्णन नपे, तुले शब्दों में बहुत ही सुन्दर ह्य 
से दिया गया है । अपने को असमझ एवं नादान समझ कर, अपने कोची 
की उपमा दी है जो अनन्त सागर की थाह लेना चाहती है । 


मानो चली पिपीलिका लेन सिन्धु की थाह । 


अपने प्रियतम qe भगवान्‌ की भक्ति भाव दिखाते हुए विभिल 
अवतारी पुरुषों का उदाहरण देते हुए स्वामी जी इस प्रकार कहते हैं :-- 


गुरुहेतु लकडी चनी, कृष्ण सुदामा संग । 
लिखी भागबन्‌ में कथा, पढि सुत्ती बढ़त उमंग ti 
सत्गुरु जाय कियो दुर्वासा, भेद ग्रम संशय तब नीशा! 
श्लीगुरु को रथ पर Fors, रूक्मिणि संग खींच यदुराई | 
अपना सवंस्ब अपण किन्हा, तब योगेश्वर पदवी लौन्हा 
बही योग हरि पार्थ को दयऊ, श्री भद भगवत्‌ गीता भयऊ 
नितजेहि पाठ करे संसारा, है श्रुति शास्त्र संत अनुसार ।) 


गुरू महाराज जी. कीदान WAT, दया. का वर्णन इस प्रकार है :--- 


युक्त न दांता जगत में, सत्गुरु देव समान 


गुरु को राखू पलकतर, तवहि मिले जाये भगवान । 


यह प्रति अपने दरबार के प्रेमियों के लिए सजीवनी' बुटी हे जिस के पात 
द्वारा संसार मले नाशं एवं संब' रोगों का निवारण होता. । गरु मख भक्तों 
को इस के आस्वादन एवं गायन, पाठ से बहुत लाभ हो सकता 2 । दानी के 
प्रेमियों को. सेवा में सप्रेमं दोसान दास की ओरः से gery चरणों में यह कुछ 
शब्द समित. हैं कोई त्रुटि हो तो माफ करे । दु * 


दासानुदास 
मोती लाल पडित; M.A.L.L.B. 
जम्मू काश्मीर निवासी 


a 
aaa स्वरूप योग युक्त आश्रम आजाद नगर आलमबाग लखनऊ 
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गुरू महिमा सृजन 


य काव्य श्री श्री 108 परमहस परिब्रजकाचायं श्री स्वामी स्वरूपा- 
नन्द जी महाराज के चरण कमलों मैं सादर समित है। यह महिमा तृह्मलीत 
स्वामी योग गृक्वानन्द पूरी महाराज जी द्वारा रचित है। इस के कई संस्करण 
छप चुके है । कई बार इस महिमा को पाठ करने निमित्त श्री ada “वरूप 
आश्रम परमपुरी रायपुर चौर रोहतास (बिहार) से प्रकाशित कराया गया! 
इस से पूर्व स्वामी जी महाराज ने आलमबाग भिलाबां लखनऊ से सचित्र 
छपाया था । यह प्रति भी इस समय हमारे पास आश्रम से छप चुकी है । 


ग्रन्थ के आरम्भ में यह वचन स्मरणीय है 


“हिज होलीनेस श्री श्री 108 श्री परमहस परिव्रजकाबाय जगत्‌ गुरु 
तरनत!रन श्री वामी स्वरूपानन्द जी महाराज जीका दरवार का भदना श्री 
योगयुक्तानन्द बरमंह स परिव्राजक आलमबाग भिलवां लखन” भकित है। 

ह स्वामी जी के अगाध प्रम एवं भावना का प्रतीक है जो उन्होने अपने 
गुरूवर महाराज के चरण कमलो में संविनय भेंट की है भोर भाने बाले zat 
के गुरू भक्तों के लिए प्रेम प्याला के रूप में प्रस्तुत किया । इस पावत प्याले 
में गुरू भक्ति का रस छलकता है जो गुरू भावना के मतबाले भक्तों को भक्ति= 
भाव से सरो-भोर कर रहा है। 


काम ag गुरू भक्ति भवन तजि। 
चहत युक्त जड़ ज्ञान आन भजि ॥ 
ते मनमु दुख पाबत भारी । 
संहृत युगेन युग मम की मारी ॥ 

(गुरू महिमा) 


कामधेनुःरूपी गुरू भेकित को त्यांगकर जो मुखे अन्य ज्ञात आदिका 
सेवन करता है ag शुष्क ज्ञान कोई सहायता “नहीं “दै सकता है क्योंकि जित 
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प्रकार कामधेनु सब कामनाओं को पूर्ण करती हे और सन्तुष्ट करने में gn, 
हे। इसी प्रकार गुरू भवित कामधेनु का रूप है जो साधक को भवसागर ३ 
दुखों से दूर रखती हे भौर यम की मार से बचाती है । ऐसी गुरू भक्ति 
भाग्यवानों को ही प्राप्त होती है। न कि मनमुखों को, जो मन की मार खाते 


खाते जन्मजन्मातरो से दुख सहते आये हैं। 


ऐसी गुरुभक्ति की पावन धारा साधक के मानस पटल को पावन करती 
है। गुरू महाराज जी की पदवी उच्च दिखाते हुए लिखते हैं :-- 


विधि हरि हर जेहि सुभिर नित, 
धरत निरन्तर ध्यान । 
शारद, शेष गणेशहू 
करत TI पाया गाता! 


भगवान हरि हर जिस सत्गुरू महाराज जी का स्मरण करते हैं और अ 
को याद में रखते हैं, उन साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप श्रो स्वरूपानन्द जी के चरा 
कमलो में नमस्कार हो । मात। शारदा, शेषनाग एवं श्री गणेश जी जिस भक्ति 
स्वरूप गुरू महाराज जी की चर्चा करते हें ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप का शत-शत 
नमस्कार हो। शास्त्र प्रमाण है कि भगवान्‌ के हृदय कमन में अनन्य भक्तं 
का निवास है, अत: हमारे जगतारण सतगूरू, परमहंस महारा 
जी एव उनके परम शिष्य स्व. स्वरूपानन्द जी महाराज भक्त शिरोमणि है भतः 
भवान्‌ के अनन्य चिन्तक होते हुए परस्पर भाव के द्वारा नित्य स्मरणीय 
एव बन्दनीय है । इस में कोई सन्देह नही है क्‍योंकि यह कथन सत्य एब शास्त्र 
अनुकूल है । गुरू महिमा के सृजन में स्वामी जी ने अपनी भाव कुसमों द्वारा 
भपने इष्ट देव की पूजा की हैं जो संदब एक लघु काब्य के रूप में जगत्‌ 
विख्यात है । 


स्वामी योगयुक्तनन्द महाराज जी सत गुरू जगतारण स्वामी स्वरूप 
नन्द महाराज जी के नव रत्नो में एक थे, जिन को पद्धितीय प्रतिभा सारे 
दरबार में विख्यात है । जब भी दादा TS महाराज जी को कोई सत्संग शास्त्रार्थ 
की आवश्यकता होंती थी तो स्वामी जीको आज्ञा देते थे । स्वामी जी काव्य 
में कबिता के माध्यम से उन के शंका निवारण . करते थे । “ज्ञानदीप? ga | 


if ८८ 7 ‘ T at 
ग्रन्थ के अतिरिक्त “आकली पचर “ सतप चचोपाई?? आदि ग्रन्थो द्वारा गुरू 
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महिमा का गान हुआ है । गुरू महिमा अपने स्वरूप में भाव एवं कलापक्ष की 
दृष्टि से पूर्ण काव्य है जिस में अलंकार छन्द, दोहे, पद आदि रचना नपे तुले 
शब्द में यक्ति द्वारा रखे गए हैं । एक-एक शब्द बड़ी सोच समझ एवं विचार 
द्वारा धारा प्रवाह के रूप में रखा गया हे । यह ग्रन्थ आदि से अन्त तक गुरू 
भगवान्‌ की महिमा एवं स्तुति गाने में नित्य प्रति पठतीय बन चुकी हैं । 
विशेष कर सारे भारत में परिचित भक्त लोग इस का पाठ नित्य प्रति करते 
है , विहार के स्वामी परमज्ञानन्द जी महाराज जी द्वारा कई भार छपवा कर 
आश्रमों में इत का प्रचार चल रहा हे । परमहस जी महाराज जी को स्तुति 
एबं विनती, समय दर्शन बहुत ही सुन्दर ढग से रचित है। अपने गुरू महाराज 
जी की आरती, छत्रोत भी बढ़े gare रूप में मिलते हैं। गुरू महाराज जी 
के सुन्दर रूप का चित्रण, ध्यान बद्धितीय है । 


स्वेत वसन दाडिम दसन । 
हसति मधुर सूख मूल ॥ 
दासन दास सुयुक्त पर 
सदा रहो मनुकुल ॥ (गुरू महिमा) 


परमहस परित्रजकचायं श्री 108 श्री स्वामी योगयुक्तानन्द पुरी जी 
महाराज श्री नगंलो सरकार के प्रमुख शिष्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखते 
थे । आप शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । आप के विचार एवं अनुभव असाधारण 
थे। अपने जमाने के सन्तो में स्वामी जी का विशेष स्थान प्राप्त था। आप 


विनूम स्वभाव के सन्त थे और अपने साधारण युक्ति से अपने विचारों को 
रखते थे । 
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गुरू महिमा सार 


सब धरती कागज करू 
लेखनी सब वन राय 
सात समूद की मसि करू 
ग्रु गुण लिखा न जाय ॥ (कबीर साहिब) 


जहां तक शब्दो तथा लेखनौ का सवाल है यह गुरू महिमा को व्याख्या 
करने में असमर्थ है । गुरू महिमा बताने में श्री गणेश जी, शारदा माता एव 
शेषनाग जी भी असमर्थ है तो जिन महापुरुषों ने इस की ओर प्रयत्न किया 
हैं उन का कहना है कि वह अपार सागर को केसे देख या थाहपा सकते है। 
स्वामी जी ने गुरू महिमा में यह भाव इस प्रकार रखे हैं । 


दास युक्‍त मति मलिन अति, 
गुरूमहिमा -अबगाहू । 


सानहु चली पिपीलिका, लेन सिन्धु की याह ॥ 


पिपीलिका (चूटी) जैसे सिन्धु (सागर) की थाह लेनी चली हो इसी 
प्रकार लेखक अपने आप को मति मलिन कहते हुए गुरू महिमा रूपी सगर 
में प्रवेश का प्रयत्न दशति हैं । 


गुरू महिमा के आरम्भमें सुन्दर स्तोत्र का सजन कर गुरू भत्ता 
के लिए पुष्प माला प्रदान को है जो इस प्रकार 


नर्मों सत्गुरू सच्चिदानन्द रूपम्‌ । 
नमो सत्गु रु ज्ञान दाता अनूपम ।। 1 । 
नमो सत्गु रु सतस्वरूपं विकाशम्‌ | 
नमो सत्गृ रु भानुवत्‌ सुप्रकाशम्‌ ।। 2 । 
नमो सत्गू रु बुद्धि 'बद्या-प्रदाता । 
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तमो aeq रू सृष्टि कर्ता विधाता ॥ 3॥ 
नमो सत्गु रु वेद ब्रह्म स्वरूपम्‌ । 

नमो सत्गुरु भूप भूपानु भूपम ॥ 4॥। 
नमो सत्गु रु काल काल करालम्‌ । 

नमो सत्गु ह भक्त मातस मरालम्‌ 11 $ ॥ 
नमो सत्गु रु युक्त पाप प्रहारी। 

नमो सत्गु रू निगुणं निविकारी ॥ 6॥। 


अर्थात्‌ सत्गुरू महाराज जी का स्वरूप साक्षात TATE का ही रूप है थोर 
बही सत्‌ चित्‌ आनन्द का प्रतीक है । सत्‌ अर्थात ब्रद्मा की सत्ता कारूष. 
भौर उस के बोध रूप ज्ञान अर्थात चित का रूप हैं। और उसके स्वरूपं 
जो आनन्द की प्राप्ति है उस आनन्द का रूप ही है । सत्गुरू ॥ सत्गुरू ज्ञान 
दाता है जिन के द्वारा सत्‌ स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता है । जिन की war 
कटाक्ष से जन्म जन्मान्तर के सोये हुए संस्कारी चित्त ज्ञात अवस्था को छू लेत! 
हैं ओर स्वरूप का ज्ञान पाता हे । 


उस गुरुदेव को नमस्कार हो, जो सूर्य के समान प्रकाशित हे । उस कें 
प्रकाश से बुद्धि विद्या का विकास होता हे । सत्गुरू सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी है 
ओर वेद एवं ब्रह्म स्वरूप है । वह राजाओं के महाराजा है आप्र काम के 
महाकालरूप है अर्थात सब का क्षय करने में समथ है । दया रूप में भाप भक्त 
बनो के मानसरोवर के राजहस है । आप को शत-शत्‌ नमस्कार हो। आप 
निगुण एवं निविकारी हैं तथा अपने दास बी पुक्तानन्द जी महाराज के पापों 
को नाश करने वाले हैं। आप को कोहि - कोहि ware है । 


सत्गुरू महाराज फ़पा फे सागर हैं कौर उचके ENGL चळ SE HE 
को लहरे हैं जो ज्ञान भषित फे भेद को पत्त हैं an रे eed है ॥ कब सलरू 
महाराज जी के वचनो द्वारा हो ज्ञात एक We के Ge AQ SE सले Fh 
भोर जीव को कल्याण मागं भिन्त बाता है । 


इस प्रकार शै श्री गुछ धरहि के लल होल और GR REE 
प्राण प्यारे महाराण णी ( थी थी eR शो) Hie) ABR) NAAR 
को महिमा फा श्री गणम होता है। खाने रेके साचली के सील, EES 
उष्पों द्वारा पुजन होते जा रहा है । 
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विषधर बिच्छू सांप * सब 
शपथ गुरू की मानि. । 
युक्त सु क्रुर स्वभाव तजिः 
शीश समपंत आनि ॥ 


अर्थात विषधारी सांप fase आदि भी अपने विष को त्याग देते हैं और 
अपने आप को श्री गुरुमन्त्र सुनने पर समपित करते हैं । जब कोई सपेरा मन्त्र 
शक्ति द्वारा उन के गुरु महाराज जी “नन्मेजप्र तक्षकराज” की शपथ कह 
क्रं पुकारते हैँ तो वह गुरु क्रे मन्त्र या नाम का आदर भाव करके अपने काटने 
बाला स्वभाव त्याग देते हैं और अपना आप समर्पित करते हैं । 


स्वामी योयुञ्तानन्द महाराज जी ने सुन्दर उदाहरण दे कर हम 
Stat को जपते की ओर ईशारा छ्या है अर्थात जब यह नीच योनि वाते 
जीव अपने गुरु महाराज जी के भक्तिभाव से विभोर होकर अपता सिर त 
दे सकते हैं तो हम मनुष्यों के लिए अपना तन मन देना कोई बड़ी बात नहीं। 
ag जीव सच्चे भाव से अपने गु की शपथ का आदर करते हैं, परन्तु हम 
जीबों को अपने सत्गुरु की शपथ इससे बढ़कर आदर करना चाहिए । गुरु 
को ऐसा भाव देखकर प्रेरणा प्राप्त होती हे । 


श्री गुरुगीता में भगवान्‌ शंकर पार्वती माता को गुरु महिमा सार इस 
प्रकार बताते हैं। 


गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गरुः देबो महेशवरः । 
गुरुर एवं परं aM, तस्म श्री गुरवे नमः । 
गुरुः माता पिता घेव, गुरुर देवो हि बान्धवः । 
TUT देवात्‌ परं नान्यत्‌ तस्म श्री गरुबे नमः 
अज्ञोन तिमरान्धस्य ज्ञान।ज्जंन र 


Be शलाकया 
चक्षु उन्मीलितं येन तस्भै श्री गुस्वे नमः- (गुरु गीता) 


अर्थात गुर ब्रह्मा विष्णु महेश एवं पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात रूप है| 
गुद ही माता पिता, टान्धब ओर देब है । ऐसे श्री गरु महाराज जी को नपसक 
हो मेरी आंखें मोह अन्धकार के कारण बन्द थी, परन्तु ज्ञान अजन (सुरमा 
शलकारा लगाने के पश्चात अज्ञान अन्धकार सब द्र 


हो गे [रा 
जी को मेरा नमस्क्रार हो। हावा पिक 
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गुरु महारज जी की ईश्वर से समानता 


गुरु हेतु लकड़ी चुनी, कृष्ण सुदामा संग 
लिखी भागवत्‌ में कथा, पडि-सुनि बढ़त उमंग 


योगेशबर भगबान्‌ श्री कृष्ण महाराज जी ने अपने गुरु महाराज फी आज्ञा 
शिरोधाय कर सुदामा जी सखा के संग अपने गुरु महाराज के हेतु लड़की चुन 
कर लाती पढ़ी at! वही कथा भागवत्‌ में पढ़ सून कर आनन्द को अनु- 
भृति होती है । ऐसा हमारे युग प्रवंतक भगवान्‌ कृष्ण महाराज जी ने किया । 
एक बार भगबान्‌ कृष्ण जी अपने सत्गुरु दुर्वासा जी घर पधारने के निमित्त 
प्रार्थना कौ थी परन्तु गुरु महाराज जी ने शर्त लगाई कि वह तब ही घर आय 
गे जब भगवान्‌ श्री कृष्ण और रुकमणी जी रथ में घोड़ों की जगह लग कर 
रथ को हांक देंगे और अपने गुरु महाराज जी को रथ पर विठारऱ । इस पर 
ag उनके यहां पधारे गे । यह आज्ञा भगवान्‌ जी को भी माननी पढ़ी ओर अपने 
गुद महाराज नी के मौज को पूरा करने में सफल रहें । 


संत गुरु जाय कियो दुर्वासा 
भेद भरम संशय तब नासा ॥ 
श्री गुरु को रथ पर बेठाई 
रुकिमणि संग खेच यदुराई ॥ 
अपना सववस्व भपंण कीन्हा 
तब योगेशबर पदवी लीन्हा । 


भगवान्‌ कृष्ण जी महाराज तन मत्त धन से अपने गुरु महारान जी को 
सेवा के उपरान्त योगेशवर पदवी प्राप्त करने में सफल रह तभी तो योगेश्वर 
पदवी पर भासीत है। बही योग पार्थ (अर्ज,न देव) को मिला निसके फल- 
स्वरुप “श्री भत्भगवतमीता का निर्माण हुआ । 


सर्वोयनिषदो गाबो दोग्धा गोपाल नन्दन; 
पार्थो वत्स: सुधींमभोत्ता get गीत मृतं महत | 
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(गीता मह) 


उस ज्ञान के द्वारा भगवान्‌ कृष्ण ने सर्व उपनिषद रूपी गाय को दोहा 
भोर गीता रूपी अमृत अजून देव को भी पिलाया जो कि उन का भक्त शिरो 
मणि शिष्य था सारे विश्‍व के लिए आगमी at तक गीता अमृत उपलब्ध 
हुआ । भगवान्‌ दोहेन वाले गोपाल बने भौर अजन देव जी बछड़े बने तभी 
अमृत रूपी दूध सारे जगत्‌ के लिए मिला। यही गुरु कृपा का फल है । स्वामी 
जी लिखते हैं-- 


भक्ति स्वतन्त्र कृति श्रुति सता सत्गुरु सम न युक्‍त भगवता ॥ 
भगवत्‌ भव सागर भरमाया। मोह जाल दृढ़ फांस फंसाया ॥ 
नजर पड़ी गुरु हाथ बढ़ाया लियो निकारि तरस जब भाया 1। 
पांच चोर हरि संग लगाया। योग युक्‍त सो गुरु भगायो ॥ 
भगवत्‌ घट में रहयो लुकाई। बिन गुरु दया, भेद नहि पाई ॥ 


अर्थात गुरु भक्ति स्वतन्त्र है ओर सत्गुरू समान कोई भगवन्‌ नहो। 
धी गुरू महाराज जी ने पीड़ित भक्त की ओर निहारा और उसको भवसागर 
में काम क्रोध लोभ इत्यादि मगरों और भयांनक जोवो के बीच त्राहि-त्राहि 
करते पाया । नजर पड़ी गुरू हाथ बड़ाया जीब को उन के बीच से निकाला । 


हरि महाराष ने पांच घोरों को 'जन्म-से मरण तक साथ लगाया परन्तु 
गुरू महाराज जी को कृपा एवं. युक्ति से यह सब भाग गए। ऐसी योग युक्ति 
बताई कि सब चोर कोसों दूर भाग गए । ईश्वर का स्वरूप हमारे घर में छपा 
हुआ था जन्म जन्मान्तर से हमरे हाथ न लगा था. परन्तु सत्गुरू महाराज जी 
ने कृपा करके भेद बताया, ओर हमें आत्म साक्षात्‌ कार हुंआ । 


यक्त न दाता जगत में 
सत्‌ गुरू देव समास 
गुरू का राखू पलक तर 
त्याग देऊ भगबान्‌ ॥ (गुरू महिमा) 


अर्थात सतग्रू देव के समान कोई संसार में दानी नही हे | ag सब 
(ह म, शते SE को देने कोत्यार ह| उन्हें भक्त जन को दुःख 
सहा नहीं जाता न ही वह मायाजाल में सती हे a रे कम गी 
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हव।मी योगयुक्तानन्द जी महाराज जी अपने गुरू महाराज जी को सदैव अपने 
पलकों में देखना चाहते हैं । यदि उन को भगवान्‌ भी त्यागना पड़े तो वह 
उस के लिए भी भक्तिविभोर अवस्था में त्याग सकते हैं। 


यह कथन काक भूषडि गरूढ़ जी संवाद रामायण में आया है । 
है जत्र शंकर जी काक भूषिडि जी मन्दिर में भगवान्‌ शंकर का जप कर रहे 
श्र उसी समय उन के गुरू महाराज जी वहां उपस्थित हुए उन्होने मन्त्र जाप 
न छोड़ा, और गुरू महाराज जी को प्रणाम न किया । इस प्रकार भगवान्‌ 
शकर क्रोधित हुए और भक्त को अजगर योनि में आने का शाप दिया। 
जब उनके गुरूमहाराज जी को यह बात ज्ञात हुई उन से अपने भक्‍त का दु:ख 
सहन न हो सक्रा । इस पर उन्होने भगबान्‌ शंकर का आवहन करके बहुत 
ही सुन्दर स्तुति लिखी । ५ 


नमामि ईशात्‌ निर्वोण रूप 
विभुम्‌ व्यापकंम्‌ ब्रह्म वेद स्वरुपं 
निज निगूणं निविकल्पंम्‌ निरीह 
चिदाकाश भांकाश बास भजेऽहम्‌ ॥ 

(मादि) 


(राम चरितामानस) 


इस स्तुति के सुनने के पश्चात भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए भोर गुरू महाराज 
जी को वर मांगने की आज्ञा दी परन्तु गुरू महाराज जी ने अपने भक्त को 
रक्षाका ही वर माँगता भगवान शंकर के बरदान से भक्त का त्राण हुआ 
भोर भक्त की शाप मुक्ति हुई । 


श्री गुरू गोता में लिखा हैं 
शिवे रुष्टे गुरुस्‌ त्राता, गुरौ रूष्ठे न कश्चन्‌ । 
.लब्धवा कुल गुरूं सम्यग्‌, गरो सेबा समाचरेत्‌ ॥ 
(गुरु गीता) 


यदि भगवान्‌ शंकर ese हो जाय तो गुरूमहारान उस को बचा लेता 
है परन्तु यदि गुरू महाराज नाराज हो जाए तो उप्त को शिव जी भी नहीं बचा 
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सक्रता हुँ। न हो कोई बचा सकता है अत: गुरू महाराज जी यदि कुलगुरू 
भी हो तो शिण्य का धमं उस की सेवा में रत रहना चाहिए । 


गुरू को महिमा के दर्शाते हुए भक्त कबीर ने कहा । 

गुरू गोबिन्द दोनो खड़े, काके लागो पाय। 

बलिहारी गूरू आपने, जिन गोविद दिया लखाय ।। 
(भक्त कबीर) 


गुरू महाराज जी भोर गीबिन्द की तुलना करते हुए भवत कबीर जी 
साफ शब्दों में लिखते हैं कि गुरू और गोविन्द मेरे समक्ष खड़े हो मैं किस 
के पांव पड़ जाऊ । मैं तो गुरू महाराज पर ही वलि-बलि जाऊ जिन्होने aa 
गोविन्द को लखाया अर्थात्‌ गोबिन्द की पहचान की श्री गुरू गीता में कहा 
ह । 


थर 


गुरुर आदिर आनादिश्र, गुरू परम देंवतम्‌ । 
गुरो परतंर नास्ति, तस्म श्री गुरूवे नम: । 
(गुरु गीता) 


गुरुमह!राज आदि है और वह आनादि भी अर्थात्‌ आदि से भी पहले है। 
वह भगवान्‌ से भी महान्‌ और जगत्‌ में उन से बड़ कर कोई नही उसी 
गुरुमहाराज जी को में नमन करता हे । अतः इस से सिद्ध हुआ कि गुरु भगवा? 
का स्थान आदि है क्योंकि उत का स्वरूप जनादि भी हे । ईश्वर और गुरु? 


कोई भेद नहीं । यही शास्त्र का प्रमाण है ag एक ही स्वरुप हे अतः 
समान हैं। 


"जर 


2 


श्री गुरू परम्परा 


आह काल से ऋषि मुनि गुरु परम्परा के आधार पर अध्यात्मिक मागं 
पर चलते AT । सर्वे शास्त्रकार Wea रचियता, गुरुमहाराज जी के यशोगान 
आरम्भ में ही करते आये हैं। अपने गुरू महाराज जी को श्रद्धांजलि देते हुए भपने 
कार्य में सफलता पा गए हैं, ओर उनकी सफलता को चर्चा अब तक होती 
रही है । स्वामी जी ने गुरूमहिमा में इस विषय पर इस प्रकार वर्णन 
किया हे। 


नारद शारद निशदिन गावे। गुरूमहिमा को पार न पाबे। 
हरि विरिचि सनकादिक शंकर । राम कृष्ण भृगुताथ भयंकर ॥ 
वालमीक गुरू महिमा गाई ॥ afar शिरोमणि पदवी पाई॥ 5 
याज्ञवल्कि जमदग्नि जनक मुनि । विश्वामित्र वशिष्ठ seat गुनि ॥ 
गौतम कपिल कणादि बखानी । दत्त पंताजिल व्यास gaat ॥ 


इन ग्रन्थ निर्माताओं ने उत्तम पदवी श्री गुरू महाराज जी की कृपा मेहर 
से पाई । व्यास जी, वालमीकि जी, दत्तात्रय जी महाराज, पंतजलि जी, याज्ञ 
वलिक जो, गौतम जी आदि सन्त शीरोमणि भगवत्‌शवरूप श्री राम, श्री कृष्ण, 
जो महाराज गुरू महिमा को पार, न पा सके। श्री राम _जी महाराज नित 
प्रति प्रात: काल में अपने धो गुरूमहाराज जी एवं माता पिता के चरण स्पर्श 
कर आज्ञा पाकर ही नित्य नियम करते थे । तथा अपनी दिन का कार्य भार 
सम्भालते थे। 


आदि काल से व्यासजी , महाराज जी ने व्यासपूजा के द्वारा अपने गृरूजनो 

को याद बनाने की मुर्यादा डाली है व्यास पूना पर सब अपने गुरूज़नों की 

पुणा करते हैं मोर अपनी श्रद्धा भक्ति द्वारा उन के पद चिन्हों पर चलने का 
a 
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वचन लेते है । श्री गुरू महाराज जी की भक्ति सरिता में नहाते है और ईश्वर 
प्राप्ति करे मार्ग पर श्रद्धा से अग्रसर होते हैं। 


श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानं तत्पर: संतेन्द्रिय: । 
ज्ञानं लब्धवा परांम्‌ शान्ति अचरनेधिअच्छति ।। 


(439) (गीता जी) 


श्रद्धाबोन्‌ पुरुषों का ही ज्ञान प्राप्ति होती है भोर जो सतेद्रिय हो अर्थात 
अपनी इन्द्रियो पर जिन की “विजय हो ओर तत्पर हों । ज्ञान प्राप्त होते के 
पश्चात्‌ वह तत्क्षण ही शान्ति को पा सकते हैं अन्य पुरुष नहीं । क्‍योंकि अचार्य- 
वान्‌ पुरुष ही परमात्मा को पा सकते हैं। वर्योकि शास्त्र एव वेद का ज्ञन 
आचारय (गुरू) के द्वारा'ही होगा । 


आचायंदेवोभव (वेद) 


आचाय को ही देवता मानो। ओर उनकी सेवा करने से ही उस लक्ष्य 
की प्राप्ति हो anit है जिस का ईशारा गरू शिष्य को लक्ष्य भेद की विद्या 
द्वारा उपतिषदकार- करावाता हे “जसे एक शिकारी अथवा शास्त्र ज्ञाता ही 
अपने शिष्य को लक्ष्य भेद कराने की शिक्षा देता है ओर जव तक वह, लक्ष्य 
भेद नहीं करता तब तक गुरू के चरणों में ही श्रद्धा भक्ति द्वारा उस का भेद 
पाता हैं। इसी प्रकार गुरू भक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति.ह्ो . सकती हे । 


तदिद ` प्राणिपातने, परिप्रश्रने सेबाया 7! 
उपदेक्षयन्ति ते aia, ज्ञानिनः तत्व दशंभि 
(श्री मंदु भगवत गीता) (4-34) 


हे अजु न तु अत्यन्त नम्र भाव एदं सेवा भाव से गरू महाराज णी के 
Area भोर 'अत्यस्त Bar से उन कोः प्रसन्न. कर। सांब: ही सांथ अपनी 
शंका निवारण ` के” लिए "प्रश्न भी किया कर जस के द्वारा 


आप का 
ips +4 ne 
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on 
५.) 


सशय नाश हो । तब जा कर प्रसन्त होकर वह उस तत्व ज्ञान का उपदेशः करेंगे 
जिस से भाप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो । 


इसी परम्परा के आधार पर शास्त्र निर्माताओं के अपने-अपने इष्ट देव 
के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट किया है 1 तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 
श्री गुरूमहाराज जी की महिमा एवं पूजा ग्रन्थ के भादि में की है। 


वन्दो गुरू पद कंज, क्रेपा सिन्धु नररूप हरि 
महामोह तम पुज जासु वचन रवि कर निकर ॥ 


वन्दौ गुरू पद पदुम परांगा । सुरुचि सुवास सरस भनुरागा | 


(राम चरित्र मानस) 


सत गुरू कृपा के अवतार है ओर हरि रूप है। ओर जिन के पद नख 
के प्रकाश से मोह रूपी तम का नाश होता हे । जिन के चरण, कमल 
पराग से युक्त है। ऐसी ही महापुरुषों ने अपने गुरू ज्ञान के भाधार पर भपने 
ग्रन्थों का निर्माण किया है। सत गुरू अंबेना भक्तों, सन्तों के जीवन का अग 


बना है । 


बसुदेव सत देवं, कंस चाणर मदनम्‌ । 


देवकी परमानन्द, HO वन्दे जगत्गुरुम्‌ ।। 


योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण दुर्वासा महाराज जी को गुरू रूप में 
शरण ली तब ही तो उन के सशय श्रम दुर हो गए। श्री गुरू महाराज जी 
छपा प्रसाद से उन को योगेश्वर पदवी प्राप्त हुई । उसी योग विद्या का 
प्रिय भक्त अजु'न को ज्ञात उपदेश दिया । वही श्री गीता बनी जिस के 
पाठ करने से ससारी लोग जीवन मुक्ति पाते हैं ओर वह ही सवं शास्त्र की रानी 
है । ऐसी भक्ति, ज्ञान, कभंयीग की शिक्षा उपदेश अजु'न को प्राप्त हुआ यह सब 
गुरू महाराज जी को दया से हुआ। श्री कुष्ण महाराज जी एवं रकमिनी जी 
रथपर के घोडे की जगह लो और श्री गुरू महाराज जी को रथ पर बिठा 
कर घर ले गए जहां उन्हे प्रसाद ls सेवा से सन्तुष्ट किया । यही 
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मर्यादा प्राचीन क!ल से चली आई हे और भागे भी चलती रहै गी । भगवान 
कृष्ण ने छी गीता में ज्ञान, भक्ति, कमं को उपासना बता कर जगत में जगतगुरू 
की पदवी प्राप्त कर ली । यह सब ज्ञान, अपने शिष्य अजुन के लिए, क्योंकि 
ag शिष्य भाव से भगबान्‌ कीं शरण आया । 


शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपत्रम्‌ ॥। 


(गीता जी) 


यह ज्ञान अनादि है जो सूर्य से ले कर ईक्षवाकु सनकादि मनि, ननक 
शुकदेव आदि से परम्परागत भाया हैं जो गरू से शिष्य तक ओर भागे चलता 
आ रहा है। इस ज्ञान भक्ति की धारा निरन्तर बह रही हे, ओर आगे युगाम्तर 
तक प्रवाहित होती रहै गी । 


गुरू कृपा का स्वरूप 


Fave कृपा कटाक्ष ते, सफल होत संब काम 
दास युक्त विश्वास करि, जपये गुरू का नाम ॥ 


(गुरू महिमा) 


आध्यात्म जगत्‌ में सत्गुरू की कृपा के बिना साधक अपने को असहाय 
समझता है। उस के समस्त प्रयत्न निष्फल होते हैं । पीग, ज्ञान, भक्ति 
एवं कर्म भादि जितने भी मार्ग शास्त्र ने बताये हे उन में गुरू कृपा के द्वारा 
ही लक्ष्य कौ प्राप्ति होती है। साधन सिद्ध बहुत ही कम साधक देखने में 
आते हैं क्योंकि साधना के आधार पर जब भक्तजन आगे चलते हैं उन के भीतर 
सूक्ष्म अह कार उन को पर्थ म्रष्ट कर सकता है। परन्तु कृपासिद्ध सन्त तो 
सत्गुरू कृपा से पार उतरता है । सत्गुरू की कृपा दृष्टि से सबं कार्य सफल 
होते देखते है अतः उस बिश्वास के भाधार पर ही सत्गु का स्मरण 
आवश्यक है । इस भक्ति भाव से उस का मन वश में आ जाता है । गुरू 
महिमा में यह कथन इस प्रकार आया है :-- ] 


पुरुष देखि मोहित मतिं तारी 
योगी जन मंब देत बिगारी 
जब गुरू मुख गुरू भक्ति कमावे 
भक्ति योग से मन बस आत्रे ॥ 

गुरू की भक्ति श्रेष्ठ भति भाई 

वेद पुराणः, शास्त्र ` सब गाई 

बिन गुरू कपा ज्ञान नहि होई 

कोटि पतन करे कित कोई 

(गुरू महिमा) 


27 


we 


गुरू भक्ति के उत्पन्त होते हो कृपा का प्रकाण साधक के मन को TER, 
बनाता है। भोर गुरू मुख वह होता है जो गुरू की और सदैव मख शि 
हुए हैं और गुरू वाक्य के अनुसार अपना जीवन डाल लेता है । गुरू भहि 
के द्वारा साधक का मन वंश में हो सकता है भक्ति योग द्वारा गुरू महारा 
जी की बताई हुई सीख काम में आती है । गुरू मुख के मन को गुरू महारा! 
जी स्वयं संभाल लेते हैं और जब मन गुरू महाराज जी हवाले हो गया हे 
मन के संरक्षक गुरू महाराज ही हुए । 


मन aa सत्गुरू के पास 
तिस सेवक के कायं रास ।) 


(गुरू ग्रन्थ साहिब) 


जब मन का सोदा सत्गुरू के पास हो गया तो मन सत्गुरू के पास वेचा तो 
उस सेवक के; समस्त कार्य सिद्ध हो गए । ओर उस समय विषय बासना भी 
शांत होती है । विषयों की ओर. मन एवं इन्द्रियो की दोड सदा रहती हैं। 
आंख, कात नाख fagecaar भादि इन्द्रयां- एव कर्भेद्रिय सदा अपने तन्मात्राबो 
मर्थात्‌ शब्द स्पशं रूप रस, गन्ध आंदि-की ओर दोडते हैं परन्तु गुरू भक्ति द्वार 
विषयों के स्वरूप का ज्ञान होते से. विषय वश Fae हें । मुरू महाराज जी 
के स्वरूप का ध्याण प्राप्त होने पर मन ज्ञानवान्‌ हो जाता हे.भोर सत असत्‌ 
पहचान पाता हे । सत असत्‌ के पहचान होने से ज्ञान का उदय होता है वही 
सत्गुरू कृपा का रूप है । अनेक उपाय करते पर भी ज्ञान प्राप्ति नही हो 
सकती है । गुरू भक्ति श्रेष्ठ हैं वेद पुरान शन्स्त्रो ने महिमा कही हे । भवति 
योग से मत वश में हो जाता हे । सत्गुरू कृपा के द्वारा ही मन भवसागर पार 
हो सकता हे । 
. युक्त विना गुरू भक्ति, के, चाहत है जो ज्ञान 
जड़ करनी बित्त तरनि/ के, सिन्धु पार चहु जान ॥ 


` (गुरू महिमा) 


जेसे नाव, के बिना, सागर पार करना 


दुर्गम हूँ इसी प्रका तं 
कै बिता ज्ञान प्राप्ति होनी कठिन qi SS 
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qe भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। और जो भक्ति के 
माध्यम के बिना अपने आप को ज्ञानी समझता है वह असल में ज्ञानी नहीं 
कहलाता, ज्ञान प्राप्ति तो भक्ति भाव के उद्रोक से होती है । गुरू भक्ति के 
द्वारा मन के मोटे बन्धन कट जाते हैं सूक्ष्म वन्धन योग युक्ति के द्वारा कट 
सकते हैं । गुरू भक्ति ही ऐसा साधन हैं जिस के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती 
है जिस प्रकार मनुष्य सागर को पार करना चाहता है परन्तु बिना नाव क्के 
कैसे पार हो सकता हैं । नाव ही गुरू भक्ति है भोर सत्गूरू देब मल्लाह है 
जो भब सागर से पार उतारने में सर्व समर्थ है। 


सूक्ष्म बन्धन योग नसावे 
मोट गुरू भक्ति से जावे ॥ (गुरू महिमा) 


जीव इन ही बन्धनो में जन्म जन्मातरो सेबंधा आया हे! मोर इन 
बन्धनों का कारण स्वयं है, गुरू भगबान भक्त को इन बन्धनो से मुक्त 
कराते हैं इस में सत्गुरू की कृपा काम आती हैं । उन के कृपा प्रसाद से जीव के 
बन्धन कट जाते है ओर जीव अपने. लक्ष्य की ओर अग्रसर होता चला जाता 
है । इस विश्वास को मन में धारण कर गुरू महाराज जी को याद काम आती है । 
गुरू महाराज जी को याद जीव को आबाद करती हे TA 


याद से याद, है, बेयाद बुरबाद है । 
(सूफी सन्त) 


अर्थात जो अपने इष्ट को भूल जाता है वह बुरबाद अर्थात्‌ नष्ट होता 
है इस में कोई संशय नहीं । याद ही जीबन हे । 


माया का स्वरूप 


माया शब्द मा और या से बना है । माया का अथं है जिस को fat 
ने न'जाना हो वही माया है । अर्थात्‌ जो जानने में नहीं आती az माया है 
जिस प्रकार ब्रह्म का रूप अनिबचनीथ हैं sat प्रकार माया का रूप शब्दाती 
है अर्थात्‌ शब्दों से परे हैं--भगवान्‌ श्री कृष्ण महाराज जी ने श्री भद भगव 
गीता में कहा है :— 


देवी हेयशा गुणमयी मम्‌ माया दुरत्यथा 
मामेव प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते 1 
(श्री गीता) 


अर्थात्‌ मेरी माया अद्भुत त्रिगुणमयी है और जानने में आनी ar 
नहीं है परन्तु जो मुझ सच्चिदानन्द घन भगवान्‌ को भजते हैं वह इस मार 
से पार हो जाते हैं अर्थात शास्त्र qatar अनुसार मेरी भक्ति में निमग्न हों 
है वही मुझ को प्राप्त कर माया से पार हो जाते हैं । 


गुरू महिमा में श्री योगयुक्‍तानन्द जी महाराज माया के विषय में यह भा 
प्रकट किये हैं। 


नय विधि माया जानहु भाई । भिन्न भिग्नुगुरूढेव बताई | 
प्रथम प्रत्यक्ष नारि हे माया । दूसरि ऋद्धि सिद्धि गनाया 
तोर्सार द्रव्य सोत सकारा „ युक्त जगत का सकल पसारा । 
मृग नैनी विधु मुख अवलोकी | ज्ञानहु निज मन सकत न रोकी | 
कही Yes सनहु खगराया ॥ नारि बिश्व में प्ररगट माया 
आठ सिद्धि नव निद्धि कहाई योगी मन भरमावत भाई 
तीसरी ' सोन वा सब संसारा मायाबी हे सकल पसारा ॥ 


(गुरू म हिंग 
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जिस ate aa अनादि अपार है उस की माया भी ऐसे ही गृणों को. 
धारण करती है । माया को जान लेना ब्रह्म स्थिति तक पहुंचना है । ब्रह्म 
मौर उस की शक्ति at जानन। अत्यन्त कठिन है । जिस cha के उपर ईश्वर 
अनुग्रह हो वह उस तत्व को जान सकता हैं । सत्व रज, तम के भावारण से 
ag जगत को आक्रान्त करती रहती है ओर इन गुणी के अधिष्ठाता देव रहा 
विष्णु, महेश इस कार्यं भार को सम्भालते हैं इसी से जगत्‌ की रचना तथा 
उस का प्रबन्ध होता है। i 


जिस समय माया के रहस्य को तथा स्वरूप को जान लेता है वह ब्रह्म“ 
निष्ट अवस्था में पहुंचता है माया का निरूपण गुरू महाराज ने सरल तोर 
से कहा है । कि सवं प्रथम नारि जो रूपवती है योगियों के मनों को भी हर 
लेती है । यदि aan के किले में उस की मन gfe न हो उसको पथ भ्रष्ट 
कर सकती है । इन्द्रिय सयम अत्यन्त भावशक है ताकि उस ब्रह्म कौ माया को 
जान सके । यह तब ही प्राप्त होता है जब गुरू भक्ति कमाता है । 

जव गुरुमुख गुरू भक्ति कमावे | भवित योग से मन बस आवे ॥ 


(गुरू महिमा) 


ऋद्धि सिद्धि भी योगी के मन को म्रमित करती रहती है। योग सिद्धि 
के प्राप्त होने पर योगी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है अपनी श्रेष्ठता 
समाज में कायम करना चाहता हे। मत्त में अपनी प्रसिद्धि एव शोहरत को 
“फलाना चाहता है तो यह उस की प्रगति में अवरोध -बन जाता है । वह अपने 
अहंकार को पालत है ओंर यही अहंकार उस को ले डुबता हे। उस को 
आध्षात्मिक प्रगति रुक जाती :है,। ओर. माया के जाल.में.फंस जाता है । 


इसी तरह तीसरी प्रकार की माया सोना, धत पदार्थ मादि हे जिस 
"को तृष्णा के अधीन योगी का .मन अमित .होता.है । उस की तृष्णा को भाग 
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बढ़ती ही जाती है । जैसे साधारण मनुष्यों अर्थात संसारिक जीवों में देखे 
में आया है । परन्तु साधु सन्तो, साधको में भी यह तीसरी प्रकार की माग 
अक्रान्त करती रहती है । अनेक धन जमा करके अपनी प्रतिष्ठा, तथा स्वा 
और भी बढ़ाने की आशा साधुओं को भी लपेट में लेती है । आशा तृष्णा आ 
की तरह बढ़ती जोती है ओर इस के NR कापता जीव को ग्रस्थ करती है। 


वैराग्य शतक में श्री भतृहरि ते कहा है । 


भोगो न भुक्‍ता वयं एवं waar 
तपो न तप्तः बयं एवं तप्तः ॥ 
तृष्णा न जीर्णा वयं एबं जीर्णा ॥ 


कालो न याति aq एवं याति ॥ 


(वेराग्य शतक) 


अर्यात्‌ मुझे विषय भोगों ने ही भोगा, मैं ने भोग नहीं भोगे, मैं ने तीन 
ताप नहीं तपे परन्तु तीनों तावों ने -मूझे तपाया। मेरी तृष्णा बृद्ध (बूढ़ी) 
नहीं हुई जबकि मैं वृढ (बढ़ा) हुआ । समय नहीं बीत चला मैं 
हौ काल के अधीन हुआ । मेरी आयु समाप्त नहीं हुई परन्तु मैं ही आयु के 
अधीन हुआ । इस प्रकार जगत की रचना प्रभु ने इस त्रिगुणमयी माया द्वारा 
रचाई । 


रामचरित मानस में काक भूसडी जी के संवाद में जो कि उस ने गरुड 
जी के प्रति कहा माया का विशाद वर्णन -भाया, हे । वहां प्र भी (उपदेश में 
मोया के रूप का बखान हुआ है | 

गाधि कथा में भी माया का निरूपण है उस में भी यह दृष्टान्त दिखाग्र 
है कि माया का ered जानते के काबिल नहीं है । नारदजी को माया रूप 
जानने की इच्छा हुई थी परन्तु उस को देख PU वह हताश हुए । और भगवा 
के शरण हुए । केवल गुरू ईश्वर की अहेनुक् कृपा से ही उसे किनारे किया 
जा सकता है अन्यया नहीं (अविद्या रूपी) माया जीत्र का डुबो देती है wal 


` शुद्धमाया विद्या रूप धारण कर साधक को सहायता. करके अपने लक्ष्य (बह 
तक पहुंचा देतो है। eee 


$2 


गुरू प्रसाद 


सतर के कृपा प्रसाद से जीव का कल्याण सम्भव है । जव शिषय 
अपने गुरु भावान्‌ को अपना तन मन धत्त सभेपण करता है तो गुरु भगवान्‌ 
उस शिष्य को अपनाते है। गृह शब्द प्रसाद पा कर TRIG सन्तुष्ट हो जातां 
है सोर अपने साधना पथ पर चल पड़ता हैं । गुरुवाणी में प्रसाद का रूप 
इस प्रकार आया | 


गूरु प्रसाद sda कमल विकासा । अन्धकार में भया प्रकाशा ॥ 

जिन कियो सो गुरु ते जातिया । गुरुकृपा ते मुगध मन सानिया ॥ 

गुरु कर्ता गुरु कर॒मन जोग । गुरु परमेश्बर है भिहुगो ॥ 

कह नानक प्रभु यह जनाय। बित गुरु मुक्ति न पाई भाई ॥ 
(गुरु वाणी) 


साधक की साधना भक्ति भाव क्रे आधार शिला पर स्थित है उस 


श्रद्धा एवं विश्वास रूपी भावानी शकर जी की पूज! से गुरु प्रसाद को प्राप्ति हे । 


भावनी शकरौ बन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो । 


या भ्याम्‌ विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तस्थ ईश्वरम्‌ ॥ 


(रामचरितमनस) 


भावानी शंकर नी श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप है ओर में उन को बन्दना 
करता हूं जिन की कृपा के बिता सिद्ध लोग अन्तस्थ में विराजमान भगवान्‌ 
को नहीं देख सके हैं। अर्थात्‌ आत्माताक्षात्‌ नहीं कर सकते । 
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तुरुप्रसाद पा कर ही ada कंमल ब्रह्मांडी कमल विकसित और अन्धका रपे प्री! 
'का भास हुआ । जो कुछ भी कायं हुआ अथवा हो रहा वह सत्गुरुकृपा के ध्रा 
पर हुआ । नानक जी कहते हैं कि बिता गुरु महाराज की कृपा के मुक्ति नई 
पा सकता। कृपा चार प्रकार की शास्त्रों में कहीं हैं--ईश्वर कृपा, गुरुकृपा 
शास्त्र कृपा यौर आत्म कृपा । परन्तु इन सब में गुरुकृपा के द्वारा ही जीवश 
उत्थान माना गया हैं । जत्र ईश्बर कृपा करते हैं तब ही सत्गूरु को प्राणि 
सुलभ हे । और उनकी भक्ति प्राप्ति कै पश्चात सत्गरु प्राप्त हुए और शास्त्र 
'का बोध हुआ । शास्त्रो की कुजी गुरु शब्द के द्वारा मिल गई, जिस के द्वार 
शास्त्रों के रहस्य की पहचान हुई । आत्मकृपा के द्वारा पुरुषार्थ आदि साधने 
द्वारा आत्म उत्थान सुलभ: हुआ | अत: यही गुरु प्रसाद का स्वरूप है । 


एक alate कर्ता पुरुष fada निंवर 
“अकाल मूति अजोनि सहभंग गुरु प्रसाद 


` (पुरु बाशी) 


“TR प्रसाद द्वारा उस अकाल पुष का बोध हुआ जो स्बख्प से है 
अज्योनि है अर्थात्‌ नित्य है जन्ममरण ९हित है काल का भी महाकाल है। उ 
की पहचान ऊकार रूपं में है जो सृष्टि कर्ता है अर्थात्‌ सृष्टि का कारण का 
दोनों हैं । निबिकार नित्य एबं निवर पंरमेश्वरहैँ । यह सब ज्ञान गुरु नार्तः 
देव जी कहते हैं यहं गुरु प्रसाद का फल हैं । ऊ ही सृष्टि का आदि मँ 
मध्य शुन्य त्रिशन्य, नावं, बिन्द है। निमित्त; उपदान, कारण अभिन्न है एक भा 

केद्वारा अर्थात्‌ aga भाव के द्वारा ही साधक उस को पार पासकतां। 
अन्यथा नहीं | महाराज जी कहते हैं । 


भिन्त गुरु कृपा ज्ञान नहि AS) कोटिन यत॑तं करै किनं कोई ॥ 
गुरु की कृपा - छत्र सिर होई । ससय भरम मिट दुःख दोई |। 


` जोगुरु चरण शंरण नहि आया। मन मत कर्म भं भरमाया ॥ 


(गुरु महिमा) . 


Te कृपा प्रसाद के बिना ज्ञान होना भअसंम्भेब है चाहे लाख. करोड़ यत्त 
क्यों न किए जाए । गुरु प्रसाद के द्वारा महापुरुषों को ज्ञान प्राप्ति हुई अर्थात्‌ 
स्वरूप का बोध हुआ भोर 'मायाजाल कट गया । गुरुकृपा का छत्र भक्त के 


सिर पर सद्ध व रहता 


> 


है जिसके हारा 'संशय म्रमएवं. सब दुख दूर हो जाते 


हैं। जो मनमुख गुरु शरण नहीं आया उस का जीवन कर्म एव भरम में a 
: चला जाता है अत: निष्फल हो जाता हे । ज्ञान की प्राप्ति का करण गुर 
प्रसाद है। तत्वज्ञान के बिना जीव का कल्याण होना दुष्कर हे । समस्त 
सृष्टि में उस एक सत्ता का ज्ञान होना हो उस. सच्चिदानन्द की पहचान है 
जो aaa समाया है इस प्रकार वह ब्रह्म सवंत्र ब्याप्त है परन्तु वह 
प्रेमाभवित के द्वारा ही प्राप्त होता है । 


हेरि ईश्‍वर सवेत्र समाता । 


प्रम ते प्रकट यह मैं जाना ॥ 


उस पराकाष्टा तक पहुंचने में आत्म चिन्तन तथा गुरु शब्द विचार हो 


सहायक हैं । ज्ञान प्राप्ति के विषय में लिखा है: 


युक्त बिना गुझू भक्ति के । 
चाहत है जो ज्ञान ॥ 
az करती बिन तरनि के । 


सिन्धु पार चहू जान ॥ 


(गुरु महिमा) 


" “ह्वामी जी फरमाते हैं कि qe भक्ति के विता ज्ञान प्राप्तिं अंसम्रभैवं 
है । जो लोग गरू भक्ति के बिना ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं वह ताव 
के बिता ही सागर को पार करना चाहते हैं। विना: नाव, यो जहाज के द्वारा 
सिन्धु को.कंसे पार किया ज़ाबे। बह मुखं है और उत का प्रयत्न भी निष्फल 
है बह कमो भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते । 


Co 
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oma ज्ञानं न मुक्ति ॥ 


ज्ञान प्राप्ति के बिना मुक्ति असम्भव हे | ज्ञान के द्वारा ही मोह का 
नाश हो सकता है। किसी बस्तु को अपने वास्तविक रूप (असली) रूप मे 
देखने का नाम ही ज्ञान है । जसे अन्धेरे कमरे में रस्सी दिखाई पड़ने पर 
सपं का म्रम मन को मोहित करता हैं ओर उस मोह के फलस्वरूप रस्सी 
सपे रूप बन जाती हे और भय शोक का कारण दु:ख उत्पन्न करती है इसी 
तरह-वस्तु'का वास्तबिक ज्ञान ही उस अन्धकार में ज्ञान के द्वारा रस्सी दिखाई 
देती है। अन्यथा सपे का भास होता है । जब तक वह मोह बना रहता है 
अज्ञोन भी बना ही रहता हे । और दु:ख बना रहता है । इसी प्रकार उस सत 
स्वरूप की अपने अन्दर पहचान के बिना मोह दूर नहीं हो सकता Fe कहा 
गया है | 


मोह सकल व्याधिन कर मूला 
ता ते उपजत है बहु. शुला 11 


fat सत्संग व हरि कथा, ते बिन. मोह न भाग । 
मोह गए बिन रामपद, होय न दृढ़ अनुराग ॥ 


> (रामचरित मानस! 


मोह सकल व्याधियो का मूल है अर्थात्‌ दुःखों का मूल 
मोह नष्ट न हो आत्म शान्ति तो दूर को बात हैं | 
भक्ति ago है, और भक्तिभाव क्रे बिना मो 
सकता । मोह के नाश होने के बिना श्री रामजी के चरण कमलो में भित 
भाव का प्रादु भाव हीना सम्भव नही । भक्ति भावके चिना दृढ़ अनुराम भी 
उत्पन्न नहीं हो सकता | अत: ज्ञान प्राप्ति से 
है। तभी. सवं कर्मफल नाश हो जाते हे 


हैं जब तक 
बिश्वास के बिना 
हैं का भी नाश नहीं हो 


ही मुक्ति प्राप्त हो सकती 


“ज्ञानग्ति दग्ध ` कर्मानाम्‌, 


तमाहु पंडितम्‌ बुध: | 


(गीता जी) 
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जान को भग्नि से सर्व कम भस्म होते हो जाते हैं। 
रो के संचित, क्रियमान, प्रारब्ध कमं भस्म 
हो जाते है और जीव उस ब्रह्म में लीन होता हैं । यह सब गुरू प्रसाद का फल 


है! जो गुरू भक्ति द्वारा प्राप्त है । 


ज्ञान के द्वारा जन्म जन्मान्त 


श्री स्वरूपानन्द जी महाराज कोः 
घ्याण वर्णन 


भक्त भाव के फलस्वरूप जब भावना रूपी सागर में लहरे उल 
होती है तो वह एक-एक करके तट तक पहुंची है और फिर जल eck 
परिणत होती है ठीक इसी प्रकार भाव तर गे मानस पटल पंर उठ कर उसी 
इष्ट के पास लय को प्राप्त होती है । सतगुरू तरणं तारण श्री श्री स्वामी 
परमह्स स्वरूपानन्द जी की ध्याण धारणा इसे गुरू महिमा ay काव्य रे 
बड़े ही सरस एवं सुन्दर रूप छे चित्रित की गई हें । जैसे आसन एव सिहासः 
के में विषयं लिखा । शर 


तेहि ऊपर सत्गुरू का थाना । सिहांसन करिये निरमांना ॥ 
हीरा सिरूक हैम की पाटी। रेशम तार से बुनिये घाटी ॥ 
कोमल मखमल सेज विछाई । अतर सुवास सुगंध [सिचाई ॥ 
तापर नीलम्बर जरतारी । हाटक हीरा लगी किनारी ॥ 


(गुरू महिमा) 


ATS भगवान्‌ की ध्यान भूकुटि के मध्य स्वामी जी ने कहा! 
उधर ही सिन्हांसन विराज मान है सिंहासन हीरे और सोने के सुन्दर पाए 
से बना है ओर रेशम के तारों से सुन्दर घांटियो की कडाई 
मखमल की सेज सजाई हैं जो अंतर gala एव सुगन्ध से महक रहो हैं सिहात 
नीलाम्बर जरयी तारों से सुशेयित है ओर जिस को आंचल हीरो से सुसर्जिँ 
हैं ऐसे सुन्दर सिंहासन पर मखमल की मसनद भी बिछी हुई हे और दोनो थं 
से चबर डुलाये जा रहे है । साथ-साथ मन्द मन्द पबन भौ चल रही हैं पत. 
पर पलग पोश (चादर) अत्यन्त सुन्दर हे जिस पर सुनहरी कियारी.चिजित की! 
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है उस पर सत 


और उन कयारो के वेल पत्ते फूल सुन्दर रूप से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 


सुन्दर आसन पर पद्यासन धारी श्री गुरू महाराज जी विराजमान हैं। 


तेहि पर पद्मासन आसीना । बेठे श्री गुरू ज्ञान प्रवीना ॥ 
शीश मुकट शुभ आनन शोभा । युक्त चखन चकोर मन लोभा ॥ 
ऊच ललाट भूकुटि अति बांकी । सुन्दर दिव्य अलोकिक झांकी ॥ 
कोमल चरण सरिस शुभ लोचन | सेवक संशय. शोक विमोचन ॥ 


(गुरू महिमा) 


ऐसी हो सुन्दर मुद्रा में श्री गुरू महाराज जी (स्वामी स्वरू पानन्द जी) 
महाराज विराजमान है जो ज्ञान प्रवीन है। उन को मुख मण्डल सुन्दर 
मुकट से सृशेभित है भोर भक्तो के नेत्र चकोर को भांति मुख मण्डल जो 
चन्द्रमा की भांति सुन्दर है, ओर दर्शन पाते हैं। जिस तरह चकोर अपने 
प्रियतम चन्द्रमा को एकटक देखता ही रहता उसी प्रकार मेरा मन थौ गुरू 
चरणो को निहारना चाहता हुं । गुरू महाराज जौ को झांकी सुन्दर दव्य एबं 
अलोकिक हैं अर्थात्‌ श्री गुरू महाराज जी का स्वरूप अलौकिक है उनके | 
चरण कमल की छवि. ओर सुन्दर लोचन सेवकों के सशय को दूर करने में 
समथं है । अर्थात्‌ दर्शन मात्र से समस्त संशयो का नाश हो रहा है जिस ओर 
भी दृष्टि डालते उस दिशा में जो भी भक्तजंन दशंत करते वह ऐसे खीचें जाते 
जैसे चुम्बक द्वारा लोहा faar जाता है | अति मन मोहिनी छवि dete 
की है । गुरू महाराज जी के नैन ऐसे सुन्दर हे जित के सामने मीन, मूग 
खंजन लज्जित हो रहे हैं । 


शुक तुण्डक इव नासिका। 
बाए तिल गनु हारि॥ 
amg शंकर शिखर पर । 
“ a आसन मारि ॥ 


> putes (गुरू मएमा) 
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भगवान्‌ स्वरूपानन्द जी की नाक तोते की चू च की जैसे लग रही और 

उस नाक पर सुन्दर सा तिल शोभायमान है । यह तिल ऐसा लम रहा 

है मानो शंकर भगवान्‌ कैलाश पर आसन जमा कर बैठे हो । तिल की उपमा 

सुन्दर हैं रूप से दिखाई है जसे कैलाश पर शिव जी आसन धर कर बिराजमात 
में। 


दसन्न द्युति दाडिम के दाने 
मंद हसनि लखि सत लुभाने है । 
अमिय मधुर कोमल प्रिय वचना 


भक्त निमित्त नित्त नई रचना । 


(गुरू महिमा) 


महाराज जी की दन्त af अनार के दाने जसे लगे हे तथा ga 4 
कोमल मधुर मुस्कान और भी शोभायमान हे सम्त जन इसी मुस्कान के 
दीवाने बने है। श्री महाराज जी के कोमल मधुर वचत भक्ति भावों की नई 
सृष्टि कर रहे हैं अर्थात्‌ अनेक प्रकार के सुन्दर भाव उत्पन्न होते हैं । 


मणि मुत्ता माणिक छवि ort । हार निहार मोर मन लाज ॥ 
` पन्ना पोखराज अरू हीरा विच विचूनीलम लगी बहीरा ॥ 


संत समूह भारती साजे । जगमगात दामिन घुति लार्ज ॥ 


पबां परम बिचित्र मनोहर। युक्त सवार मनहु घर निज कर्‌ ॥ 


गुरू महाराज जी माण, मुक्ता माणिक ससरि 
है । अन्य हारों में पन्ना पोखराज, हीरा 
छवि देखने में ही भाती है। संत समूह आ 
कि जैसे बिजली प्रकाश से' जेगेमगाती है 
निज कर कमलो द्वारा चलाया जा रहा 
मिलना gia है । स्वामी जी महाराज 
ध्यान धारण का चित्रण जपनी कविता में ला 


जत, हारो से शोभायमारत 
नीलम आंद रत्न जड़ है : मनोहर 
रती लिए हुए है ऐसा लग रहा है 
। पा मनोरमः एव विचित्र है भीर 
हँ. ऐसा अद्भुत ध्यान दर्शन अन्यत्र 
ने अपने कल्पना के आधार पर इस 
या हे । 
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गुरू महाराज जी के वस्त्र अत्यन्त मनोहर हैं श्टते वसन घारी है ओर 
धोती पर सुनहरी किनारी लगी है जो am को अत्यन्त प्यारी लग रही zt 
चरण कमलो की सन्दरताई तीनो तापो को हर लेती है। भोर संत रूपी 
भवर उन चरण कमलो पर लोभायमान हो रहे हैं । अर्थात्‌ केवल उन चरण 
कमलो का दर्शन करते हे । 


पंखा wat झकोर a1 
झोना झुगा फहरान ॥ 
युक्त न मूलत एक पल 
मन्द मन्द मुसकान ॥ 


(गुरू महिमा) 
महाराज श्री का पखा चबर सेवक लोग डला रहे है ओर महाराज 


जी की सुन्दर मुस्कान मुख मण्डल पर बनी है जिस को भक्तजत कभी नहीं 


भूला पाते हैं 


आरती एबं स्तुति संत लोग गा रहे है! गुरू देव तेरी लीला अनन्त है 
आफ दया के सागर है और भक्त जनो के पापको हरने वाले हैं। आप ज्ञान के 
दिवाकर अर्थात्‌ qa है जो मोह रूपी अन्धकार को भक्त हृदय से दुर करने 
में समथे है । आप त्रियुवन के स्वामी हैं और सब के मनोभार्बो को जानने 


वाले अन्तं यामी है । आप की जय जप करार है । आप तिगुंण एवं गुणतीत है 


और भक्तो के भय को हरणे बाने हैं काॉमक्रोध एवं मद लोभ को नाश करने 
ने आप.,को प्रकट 


वाले है । और अपनी इच्छा से जगत कल्याण के लिए अप 
करते हैं। 


जय जय निज इच्छा बपुधारी | 


निगम नीति अनुसारी ॥ 


जय जय 
जय जय जयति युक्त के स्वामो। 
कोटि असंख्य नमामि नमामी ॥ 


(गुरू महिमा) 
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हे गुरू महाराज जी आप युक्त के स्वामी हो अर्थात्‌ युक्तानन्द y 
के स्वामी हे । आप को कोटि कोटि प्रणाम हो । 


श्वेत वसन दाडिम दसन । 
galt मधुर सुख मूल॥ 
दासन दास सु युक्तांपर 
सदा रहो अनुकुल ॥ 
(गुरू महिमा) 


गुरू महाराज जौ eat वसन धारी है उन की दत पंक्ति दाडिम (अनार) 
के दानो के समान हैं तथा मधुर मुस्कान वाले हे आप महाराज दासानुदास 
पर सदा अनुकूल रहें । 


श्री गृरूमहाराज जो का ध्यान कितनी ही सुन्दर शब्दों द्वारा प्रकट हो 
रहा हे । भक्त हृदय की पुकार एवं सच्ची आधार भूमि ध्यान कल्पना है । मनोहर 
और नवे तुले शब्दों में गुरू जी का चित्रण है। उन की महिमा अपार है वह 
लेखक के इष्ट हैं पार ब्रह्म स्वरूप है । 


नाम महिमा 


हुं युग चहुंश्रुति नाम बड़ाई । सत गुरू बिना नाम नहि पाई ॥ 
, सोहमस्मि इति नाम कहाई। नामी सतगुरू जानृहु भाई ॥। 
चाम सदा नामी आधीना। भेदी गुरू मिला तब चोन्हा ॥ 


(गुरू महिमा) 
स्वामी परमह'स योगय॒क्तानन्द जी महाराज कहते हैं-- 


चारों युगो से तथा चारों वेदों में नाम की महिमा लिबी गई है । नाम 
को महिमा ऋषि मुनियों तथा बेद शास्त्रों में यत्र तत्र गाई गई हे । अपने 
गुरू महाराज जी की महिमा बखान करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि गरू महा 
राज ने मुझे सोहमस्मि अर्थात्‌ बीज मन्त्र का उपदेश किया । अर्थात्‌ “ag 
सोहमस्मि” भोर इसी नःम की जपने की विधि बताई अत; नाम देने बाले 
नामो कहलाए । नामी सतगृरू है जिन्होने नाम का प्रसाद मुझे दिया । नाम 
प्रताप से परमसुख की अनुभूति हुई । 


जीब जन्म जन्मातरोंसे जड़ अवस्था को प्राप्त हुआ या कई जन्मों में 
उसे वासना के वशीभूत होकर अनेक प्रकार की योनियो से गुजरना पड़ा । 
भन्त में 'चैरासी लाख योनियो के पश्चात्‌ मुनुष्य देह को प्राप्ति हुई । यहद न्‍ 
मानुष जन्म पाकर । जीव को ईश्वर से मिलता है । 


भई प्राप्त मानुष देहुरिया 
7 गोविन्द मिलते की ag तेरी बरिया। wns 
", > र? (गुरु बाणी) क$. फो aye 


ith 
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इस मनुष्य जन्म में जीव को गोबिन्द से मिलने की बेला आई यह 
बेला मनुष्य जन्म में ही git हुई । इस मनृष्य जन्म में ही पुरूषार्थ, सरसं । 
एवं नाम स्मरण के द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है । 


वहां पूर्व जन्म के पुण्य प्र ताप से सत्गुरू की प्राप्ति हुई और नाम रूपी 
प्रसाद मिला । यह तो हरि की विशेष कृपा का फल है। नाम की प्राप्ति 
TTS से प्राप्त हो कर जीव कृतकृत्य हुआ | सत्गुरू से उसे अपने स्वरूप 
का बोध हुआ क्योकि उन्होने जीव की ऊपर कृपा की | ईश्वर और जीब के 
बीच का पर्दा हटाकर उन्होने कृपा करके नाम उपदेश दिया । नाम के प्रताप 
से वहां की अनुभूति कराने को युक्ति बताई । भेद खोल कर जीव का 
उत्थान किया । ऐसी. सत्गुरू जगतारण रूप में प्रकट हुए भोर नामी कहलाए 
नाम को बखशीश कराके नामी बने । 


नाम कौ महिमा अनन्त है । नाम के द्वारा नामी पकड़ में भाता हे । 
नामी के कृपा से नाम॑ प्राप्ति सुलभ है । मन के साफ़ करने के लिए पहले 
भजपा जाप बताया । 


मन के साफ करावन तांई। प्रथम सु अजपा जाप वताई॥ 
जपत सदा जेहि परा जो बानी। ताते कर यह कलिमल हानी ॥ 


कोटि बहत्तर जाप. जबानी > युक्त न तुलत कहत मुनि ज्ञाती ॥ 
(गुरू महिमा) 


अजपा जाप जो बाहर इन्द्रियो से जपा नही जाता । जो स्वयं होता है 
ऐसी जाप को युक्ति बताई । वाणी चार प्रकार की है परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
बेखरी। इन में बैखरी शब्दों द्वारा बोली जाती है और परा बाणी with a a 
हैं। नो स्वतः उत्पन्न होती हे । उसी परा वागी'क! जप करने की:विधि 'सत्गुरू' 
भगवान्‌ से..प्रिली । यह वाणी सदा. नाम. जप करती रहती है । ओर ब : 
करोड़ जप जो बेबरी आदि वाणी द्वारा _.होता . है वह ठ वप 
समान नही है । अर्थात्‌ अजपा जाप उत्तम जप है। इसी नाप को ris 


के लिए सत्गुरू का अवतार हुमा । इस जप केद्वारा मन की सफाई हुई। 


सेवक सरस Hg < बढ़ाया । 2; 


क] तब गुरू सहज: समे 
Tee चित a हैज:समोधि बताया ॥ 
A छ, 


मर जोवत हो, किया इशारा ॥ 
94 
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कह लग ete की दाया 1 अनेहृद, प्राणयाम. सिक्वाया ॥ 


नाटक निकूटी घाट ब्रताया । मज्जन करत बिगत मदमाया ॥ 


(गुरू महिमा) 


गुरू महाराज जी ने मुझे सहज समाधि एवं अतहूद नाद का भी उपदेश 
किया और अर्भ्यास की युक्रित बताई । ह केवल गुरू महाराज जी के प्रेम 
चडाने पर प्राप्त हुआ। सहज में प्राप्त होने के कारण ag सरस हैं। मैं अपने 
गुरू महाराज जी की दया का कहां तक बयान करू, जिन्होंने , भनहृद 
प्राणयाम को सीख wus । अनहद का अर्थ है जो बजाने के बिना स्वय शब्द 
उत्पन्न हो और आहत (चोट) के बिना ही बजे । यह योग विद्या से ही प्राप्त है । 
त्रिकुटी (प्रयाग राज) में घाट दिखाया जहां के स्स्तात करने से मद एवं 
माया का नाश होता है । 


ईडा पिंगला सुषमना, तीन बसे हक ठांई । 


वेणी प्रयाग मत मज्जन करे तिहैँ गोसांई ॥ 


(कबीर साहिब) 


योगी राज इसो को प्रयाग या संगम बताते है । यहां पर Fer रूपी गगा, 
पिगंला रूपी जमु ना एबं सुषम्ता रूपी सरस्वती का मेल होता है ओर यही 
पर प्रयाग राज है जहां योगी गोसांई नित्य प्रति रूतान करते हैं। अर्थात्‌ 
ध्याण हारा अपनी वृति का स्त्तान करते आए हैं। यह सत्गुरू महाराज जी 
के मेहर कृपा का फल है । 


नाम को बड़याई कहां तक की जाय । नाम नामी से बड़ कर है । नाम को 
भहिमा गाई नहीं जा सकती । नाम स्वय aa है। जिस के द्वारा ब्रह्म की 
पहचान हो सकती है । स्वयं भगवान्‌ भी नाम की महिमा नहीं कर सकते । 
नाम की सीढ़ी पर चढ़कर उस उत्तम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता हैं । नाम ही 
भव सागर गार करने का साधन है। नाम के द्वारा हो ज्ञान प्राप्ति है । नाम 
फे आधार वर भक्ति का उदय है । श्रद्धा एवं विश्वास के द्वारा नाम स्मरण 


ही सच्ची साधना है । राम जी से बढ़कर राम का नाम है ऐसा शास्त्र कथन हे । 
ay 
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गुरू धोबी शिष्य कापड़ा, सावुन सृजन हार! 
सुरत शिला पर धोये, निकसन रग आपार ॥ 


(कबीर साहिब) 


गुरू भगवान्‌ धोबी का काम करता हे जिस प्रकार धोबी कपड़े को 
पहले पानी में डालता है। भौर साबुन के द्वारा. मेल निकालता है। इस तरह 
नाम रूपी साबुन के द्वारा वह शिष्य का मल, विक्षेप और आवरण रूपी तीनों 
मेल से स्वच्छ रूप में लाता हैं । और सुरत रूपी शिला पर धोता है । सुरत 
शब्द (नाम) के अभ्यास के आधार पर ही सुन्दर रंग निखर आता हैं। जिस से 
जींब का कल्याण होता है और अमर अवस्था को प्राप्त होता हे । 


गुरूपद पंकज महिमा 


श्री 


होने का श्रेष्ट साधन है । श्री गुरू चरण कमल से अज्ञान अन्धकार नष्ट 


गुरू महाराज जी के चरण कमलो की भक्ति संसार सागर को पार 


होकर निर्मल ज्ञान प्रकाश मिलता हे । 


श्री गुरू पद नख मणि घन जोती। सुमिरत दिब्य दृष्टि 
इयि होती । दलन मोह तम सो सूप्रकासू 
बड़े भाग्य उर आवड जासु ॥ 


{रामचरित मानस) 


श्री गुरू चरण कमलो की नख मणि के ध्यान से ही दिव्य दृष्ट प्राप्त 
होती हैं। निर्मल प्रकाश फैल जाता हैं और इसी ध्यान से मोह का भी नाश 
होता है । यह नख रूपी मणियों की ज्योती बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती हे 
ऐसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराब का कथन । ऐसा ही भावों को 
स्वामी जी महाराज जी ने गुरू महिमा में कहां है कि गुरू महाराज का चरण 
रज सेवकों के लिए काम धेनु है। 


बन्दौ मुरूपद पंकज रेगु 


सेबक सुखद भक्त सुख धेनु । 


गुरू महाराज जी की चरण रज AIF जनो के लिये संजीविनी बूटी भो हे 
जो जन्म जन्मास्तरों के रोगों का नाश करती है.और जिस से समस्त ताप नाण 
होते हैं। अनेक जम्म के तीनोताप अर्थात्‌ आधिदेवविक भाधि भौतिक आध्यमिके 
जो जीव के-साथ लगे हुए हे, समूल नाश हो जाते हैं । गुरू चरणो को घरि 
का प्रत्यक्ष प्रभाव है । इन चरण कमलो के ei मात्र से समस्त पाप नाझ 
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होते है और वृद्धि मल रहित हो जीती है । ज्ञान का प्रकाश उदय होता है। 
जिस गुरू भक्त ने श्री गुरू चरण को हृदय में धारण किये हे तथा अपना 
मन धन अर्पण किया ऐसे ही भक्तों की दूषित वासना अन्त: करण से नष्ट 
होती है तथा समस्त अरिष्ट सुखदायी बनते हैं । 


गुरू महाराज की चरण कमल से काम क्रोध मद दम्म का नाश होता 
हैं चरण कमलो की. प्रीति इत TANT ,का समूल नाश करती है । ध्याण मात्र 
से सभी बाधां० दूर हो जाती हैं । गुरू गहाराज जी की महिमा कहां तक गा 
सक्‌ । लघु मति भक्ति सागर को कैसे पार कर सकती है । अर्थात्‌ उन की महिमा 
का कोई पारावार नहीं । 


राथा रनर रहे, Te ` चरणन मे लोग 
युक्त कहत इस जगत में, तासू परम बढ़ भाग ॥ 


(गुरू महिमा) 


गुरू महाराज जी की आज्ञा को दृढ़ मन से ग्रहण करना चाहिए। 
और TS महाराज जी की चरणों में प्रीति लगानी चहिए । ऐसा ही गुरु 
भगत इस जगत में परम भ'ग्यवान्‌ कहलाते हैं । गुरू महाराज जी के श्री बय 
ही प्रधान है । श्री गुरू महाराज जी की आज्ञा ही उन के श्री वाक्य है जितका 
पालन करना शिष्य का परम ध्येय है श्री गुरू बाक्य ही पुजा एव ध्यान है 


व्यान मूल गुरू मूरति, पूजा मूलं गुरू पदम । 


मन्त्र मूर्ल गुरू वाक्यं, मोक्ष मूलं ae कृपा ॥ 


` ` (गुरू गीता) 


श्री 
हे प्र य जी के श्री fang (मृति) ही ध्यान का मूल vg wert 
TST मुल ही गुरू महाराज जी के “चरण “कमल है भर मंत्र मुल श्री 
गरू है 20% 
गुरू महाराज जी के वाक्य वतरन) हैं: मोक्ष प्राप्ति का: मूल श्री गरू कृप 


है । जी भी वाक्य श्री महाराज ' fi 

ज जी ने. शिष्य; हेहै 

“हो सब प्रथम कत्तंब्य एबं धम हैं। „ be कपल 
स्किल. ae 
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वन्दो चरण सरोज गुरू, म्‌द मंगल आगार । 


ज सेबत नर होता ह, भब सागर से पार ॥ 


श्रो गुरू महाराज जी कै चरण “कमलो की बन्दना करता हूं जो मंगल 
एवं आन-द के आगार (खजान!) है इन के चरण कमलो की Far भव सागर 
से पार उतरने का साधन है । जगतगुरू शकराचायं जी महाराज जी ने 
“गगुरू्वेष्टकम्‌' में लिखा है। 


शरीर सुरुपं तथा वा कलत्रं। -यश्चारू चित्रं धनं मेरुतुल्यम्‌ ॥ 
मन इचन्ने लगंत हरेर farce ततः कि ततः कि ततः किंततः किम्‌ । 
कलंत्र धन पुत्रपोत्रादि dz । गृह बान्घना: सवंमेंतद्धि जातम्‌ । 
गुरोरध्नि पद्ये मनश्चन्त लग्न । ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ । 


(शकराचांयं महाराज) 


सुन्दर शरीर धारी हो, सुन्दर स्त्रियां हों, यश चारों ओर Hal हो, धम 
मुमेरू पर्वत के समान हो अर्थात्‌ जितता सुमेरूपबंत है उतना ही धन के डेर 
घर मे हो। परन्तु यदि मन हरि एव गुरू के श्री चरण कमलो में न लगा हो 
तो इन सब संसारी वस्तु को पाकर भी क्या लाभ अर्थात्‌ यह सब पदार्थ कुछ 
काम को नहीं । स्त्री, धत, पुत्र पोत्र गृह बन्धन सब हो तब भी उसका :छया 
लाभ यदि श्री गरू चरणो में मन लग्न न हो अर्थात्‌ संतार की समस्त भोग 
तभी फलदायी है यदि श्री गुरू चरणों में लगा हो और श्री गुरू चरणों में 
अनन्य प्रेम हो । अन्यथा ये सब पदार्थे के होते से कोई विशेष लाभ नहीं । थो 


गुरू की भक्ति ही सप्तार में श्रेष्ट है। 
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सत्गरू आरती, एवं विनती 


“ग्‌, महिमा” रचियता ने अपनी भाव बीनौ श्रद्धा सूमन भपित 
> 
कर एक सुन्दर आरती अपने इष्ट देव के चरणों में रची जो अति मनोहर 


एवं सुन्दर है । यह अष्ट पदी आरती है । 


ओम्‌ जय भव भयहारी । स्वामी जै भव भयहारी ॥ 
सिष सन्ताप निबारक । भक्नन सुखकारी (टेक) । 
दरस करत अघ नासत । त्रास मिटे यम को 1 
स्वामी त्रास fat यम कौ । वचन सुनत दुख नासे ॥ 
धुन उड़े म्रम की ॥ (टेक) 
श्री परमहस पिता जी आरति । टारति दुख भारी । 
स्वामी टारति दुख भारी । युक्तानन्द न जानत ॥ 


जडमति अति भारी । 


` हेगुरू देवं भाप को नमस्कार हो । आप संसार के भय को दूर करने 
बाले हो तथा अपने सेबक शिष्यो के सन्लाप को हरने बाले एवं सुखकारी महा 
पुरुष हो । आप के दरसन (दर्शन) मात्र से समस्त पाप ताप नाश हाते हैं 
तथा यम का भय भी दूर हो जाना हे । आप केश्रो मुख से जो वचन सुनने 
में आते हैं उन से भ्रम की धूल चित्त पटल से उठ जाती हूँ अर्थात्‌ भ्रम कां 
नाश होता हे आप सत रूप धर कर इस धरती पर आए और हम जैसे दीतों 
के दाता ओर माता फ्ति बने । आप का आसने मखमल आदि सुन्दर बस्त्र से 
सुशोभित हैं और आप ने पीताम्बर भी धारण किया है तथा आप के गले में 
हार सुशोभित है मुख छवि सुन्दर है । आप सार शब्द के द ता हैं आप अस्तयामी 
भाप हम पर कृपा करके पापो से निवृत करे । ब्रह्मा विष्णु सदाशिव आप की 
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महिमा का गान करते हैं तथा शेषनाग महाराज आप का अन्त नहीं पा सके 
यहां तक शारदा मैया भो अन्त न पा सको है । शुकदेव, सनकादि आप 
गुरू महाराज जी के महिमा गात करते हैं तथा नारद जो भी धीमर गुरू को 
धारण किए हैं । आग ज्ञान एव भक्तिके राजा है तथा तुरया पद पर आप 
आसीन है । आप के नाक पर सुन्दर तिल हे जो अति सुन्दर लग रहा है । 
श्री परमह स स्वरूपानन्द AMS भगवान्‌ जी की भारती भयानक दुःखों का 
नाश करती है । श्री योगयुक्तानन्द जी अपने को जडमति कहते हुए अपने 
गुरू महाराज जी की आरती गा रहे हैं। क्योंकि आप भव भय को ह्रम करने 
ara महान्‌ शक्ति है। श्री गुरू महिमा में विनती देख । 


कपट कुचाल कगारगी । क्राधी कठिन कठोर ॥ 
पाप अमित निशि दिन करत । जा के ओर न छोर ॥ 
धन्य आज है शुभ घड़ी। मिलो पूवं ले भाग , ॥ 
युक्त त्याग मन भरमना । गुरू सेवा में लाग ॥ 


इस विनती का भाशय सुन्दर शब्दों में अपने इष्ट देव के समक्ष रखा 
गया है । मैं कपटी कुंगारगी, क्रोध कठोर हूं दिन रात पाप कर्मो में रत हूं में 
आप से किस प्रकार विनती करू । मुझे अत्यन्त लज्जा भा रही है क्योंकि 
मैं ने जन्म आज्ञा सेवा, भनन बिता भकार्थं कर डाला अर्थात्‌ जन्म निष्फल 
किया । 

मैं स्वार्थी हू मैं ने कभी भी पल भर भी आपके श्री चरणो का ध्याण 
नहीं किया आव की मूरति मेरे हृदय में बसी रहे तथा आठों पहर आप का 
भाव बना रहे जो गुर मुख गुरू महाराज जी की बात मानता है उस के सारे 
पाप शाप नाश हो जाते है। सत्गुरू देव भव सागर पार करने के लिए मल्लाहू 
है जो अपने भक्तजनो को पार करा सकते हैं । मैं यदि अपने अवगुण कहता 
रहूं उससे आप कथा रूप ही समझ ले क्‍योंकि आप से कोई बात छिपी नहीं 
बयोंकि आप हृदय के भावों को जानने बाले हैं। सब द्वारों को छोड़ पर tl 
के द्वार को पकड़ रखा है । आज की घड़ी अत्यन्त शुभ घड़ी है क्योंकि पूर्व 
जन्म के भाग्यो का मिलन हुआ ओर आप की प्राप्ति इस जन्म में हुई । अतः 
सब मन की भमंना को छोड़ कर गुरू महाराज जी क्री सेवा में लग जाना 
उचित है । र 

इन भाव कुसमो 
हुई । भक्तजन. इत भावो. को अपने दवृंदय;में धारण कर अपते 
पुष्पो द्वारा पूजत करे ओर. आपने जीवन: को सफल बनाए। 


द्वारा श्री गुरू महाराज की आरती एवं बिनेती अचंना 
ने इष्ट देवे का भाव 
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'सतगुरू स्त्रोत्र, छन्द, त्रिभंगी 


= ` परमह'स “प्रशंसनीय faa  -पाप निवारणम्‌ । 
जग जप अनन्त ada प्रिय वेअत अधम्‌ उच्रारनम्‌ ॥ 
जय परमपुएष प्रताप पुरण प्रेमतिश्चि अघ गजनम्‌ । 
लय सुगूण रूप अनुप, उपमा रहित जय मन र'जनम्‌ । 
` जय भक्त हित अनुकूल रूचिर दकूल शुचि -नीलाभरम्‌ । 
` जय काम क्रोध पाखण्ड खण्डर शब्द दण्ड सकेर रम्‌ । 
जुय तिलक भूकूटि ललाट नयन्‌ कपाट शुभ शोभावनी । 


“TINT ET स्वरूप . सु'दर, युक्त . पति व्रिभवन धनी । 


हे परमहे स महाराज जी आप को नमस्कार हो आप न्तापो को निवारण 
करते वाले-हो -तथा पापः . शाप का अन्त करने -में समर्थ हे। आप दीनतो का 
'उधार:करने बाले अनन्त शक्ति शाली. हो । भाउ सगण रूप घर कर सेवकों 
भक्तों के मनो* को सुखदेने. वाले उपमा रहित सुन्दर स्वरूप हो । आप शरणगत 
'ब॒त्सल: हो तथा कलिप्तल के. नाश करने में सहायक 
ALAA देने वाले, सुन्दर रूप धारण किए हैं 
नाश करने बाले हे तथ] शब्द रूपी दण्ड घारी ॐ 


हो : आप भक्ति भाव को 
आप काम क्रोध पाखण्ड़ हो 


कर्थात्‌ शब्द मार्ग पर चलाते 
वाले है-आप तिलक अपने मस्तक पर धारण करते है तथा आप की छवि 


सुन्दर, AHH मन को हषित _ करने वाली है. । छन्दों में सत्गरू भगवान की 
महिमा गायन कर भक्त हृदय जाग उठ कर कहत, है । 


जे सत्गुरू देवा, अगम अभेवा, भेद बेद नहि जाना । 


safe मनि गुण, गाव, - पार न पाबे तुम सवज्ञ सुजाता ॥ 


धारी हरि नर काया) 
दीजे, युक्त शरण" तब आया ॥ ` ` 
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' नगुण तव *रूपा सत्तं स्वरूपा 
करुणा अब कीजे दशनं 
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हे सत्गुरू देब, आप अगम, अनन्त हो। आव का भेद बेद भी न पा सके । 
ऋषि पुणि भी आप का गुण गाने में असमर्थ हैं आप. की.महिमा पार नहीं पा 
रहे हैं । आप सर्वज्ञ तया जाती जान हो 1 आप ने जो लीला र'चाई उस को 
पढ़ सुन कर भक्त आनन्दित हो रहे हैं । आप माया से अतीत है अर्थात्‌ आप 
माया से परे हैं तथा आप ने मायाजोल को काटा है आप की कोति सक्रल जग 
में फेल चुक्नी है तथा जनता में आप की महिमा सुतकर भक्ति भाव उमड़ पड़ता 
है । आप पक्रज लोचन है अर्थात्‌ कमल पत्रों के समान नेत्र बाले हो, ससार के 
दु.खो को हरने वाले हैं। आप सन्तो के हितक्रारी दीन दयाल हो । आप का 
स्वरूप निगु'ण दै परन्तु भक्तों के हित के लिए नर तन धारण किया है जब 
कि आप स्वयं हरि रूप श्वे । करूणा करके आप पापो को क्षमा कीजिए आप 
की शरण में युक्त।नन्द जी आए हुए हैं । छन्द त्रिभगी में गुरू महिमा अत्यन्त 
सुखकर बत। कर भक्त कल्याण का TH मात्र सल सरस मागं बतःया है जिस 
के द्वारा भक्ति रस उत्पन्न हो कर भाब भोर अवस्था में भाव समाधि का 
अनुभव साधक पा लेता हे । ; 


जय सत्गुरू स्वामी देव नमामी अन्तंयामी गत माया । 
महिमा अति भारी नाथ तुम्हारी गवे प्रहारी श्रुति गाया । 
हेर युग आया हरि आया प्रेम बढाया भक्ति दृढ़ाया कर दाया । 
मैं विषय अधीना बुद्ध मलीता तुम्हे न चीम्हा रत काया ॥ 
सुन्दर सुखद यक सत सहायक, वरदायक तुम जन त्राता । 
अब कुमति हमारी देहु सुधारी- gaa भिखारी गुण गाता ॥ 


हे गुरू देव आपको नमस्कार हो आप अन्तेयामी है तथा मायातीत हैं। 
भाप की महिमा अत्यन्त भारी है तथा महकार को ताश करते ही हो। 


ऐसा श्रुति माता (वेद) माता गाती है । हर यूग में आप ने देह धारण कर हरि . 


सन्त रूप बन कर भवतीणें हुए 1 क्योंकि हरि दो रूपों अबतार लेते हैं एक 
दुष्टो का दभन करने क्रे लिए निमित्त रूप में आते हैं ओर एक सन्त रूष में 
नित्य अवतार के रूप मे दर्शन देते हैं। 


श्री गुरू महाराश जी ने तित्य रूप में जन कल्याण के तिमित 
अवतार किया ओर भक्त हृदय से प्रम बढ़ाया, भक्ति भाव को दृढ़ करके दया 
की । मैं बिषय अधीन हूं और मेरी बुद्धि मलीन हो चुकी है क्योंकि मैं आप को 
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नहीं जाना । मेरा ध्याण शरीर भाब में होने से मैं दिन रात शरीर की सेवा 
करता रहा | सदा विषयों का सेवन करके बिषयों का गुलाम बन गया हूं। 
अत: मैं आप को प्राप्त कर भी आप को न पहचाना | आप हमारे नाथ हो 
तथा रक्षक भी | आप हमारे माता पिता भी हो | अब आप हम पर करुणा 
कीजिए और अपने शुभ दशंनो से उधार कीजिए तथा पार्पों का नाश कीजिए | 
आप सुन्दर सुख देने वाले संत सहायक हो। आप हमारी कुमति को दूर करके 
सुमति प्रधान कीजिए । आप के गूण स्वामी जी मा रहे हैं। क्योंकि आप 
बरदायक हो तथा भक्त के त्राण करने वाले हो । 


यह भक्त जनो को रोज गायन करने के लिए उपयोगी त्रिभंगी छन्द रचा 
है। नपे तुले शब्दों के प्रयोग द्वारा सुन्दर सुर ताल से गाकर अत्यन्त आनन्द 
को प्राप्ति होती हैं । भक्ति भाब से परिपूर्ण यह त्रिमगी मीठी, सरस, सुन्दर, 
भोर सहज रूप से प्रस्तुत की है । गुरू महाराज आप की जय हो । 
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श्री १०८ स्वामी योगयुक्तानन्द जी महाराज परमहंस 
लखनऊ निवासी 








॥ ॐ ॥ 


श्री गुरू-महिमा 
लेखक 
ब्रह्मलीन स्वामी योगयुक्तातन्द जी महाराज 
प्रकाशक 
युक्त धाम निजी दातव्य समाधि न्यास 
(ट्रस्ट ) 


अद्वैत स्वरूप युक्तप्री आश्रम 


मोहल्ला युक्तपुरी आजाद नगर, 
आलमबाग, लखनऊ 
उत्तर-प्रदेश 
“सदगुरू देव तरन तारन परमह'स परित्राजका चायं 


श्री श्री 108. ब्रह्मलीन स्वामी स्बरूषानन्द जी 
महाराब 
के चरण कमलों में सादर 
समपित” 


प्रकाशक एवं व्यवश्यापक 
युक्त घाम निनीदातव्य समाधि न्यास 
(ट्रस्ट ) 


अद्व त स्वरूप युक्तपुरी आश्रम 


मोहल्ला युक्तपुरी, आजाद नगर, 
आलमबाग, लखनऊ 
उत्तर प्रदेश 


प्रथम संस्करण 1997 
द्वितीय संस्करण फरवरी 1998 


105 


श्री गुरु-मणि 


पाय 


मूरति राखि उर ४० 


अशीष 


घरि पद-पकज ध्यान । 


प्रसाद पूनि 
महिमा करू बयान 


विधि-हरि-दर॒ जेहि सुमिर नित 


शारद, 


शेष, 


हसति चलनि 


“्दासनदास” 


नमो 
नमो 


नमो 
नमो 


नमो 


नमो: 


नमो 
नमो 


नमो 
नमो 


ante 


नमो 


` सत्गुष निगृण 


।। ) 


धरत निरन्तर ध्यान । 


गणेशहू 


करत जासु गुण-गान 


बोलनि मिलनी 


॥ 21 


मधुर भक्त सुख-दानि + 


1 31) 


॥ 4 ।) 


युक्त उर 
सदा faust आनि 
सांप सब 
शपथ गुरू की मानि । 
स्वभाव 5 ताज 
शीश समपंत - आनि 
० छन्द ० 


सत्गुरूं सच्चिदानंद-रूपम । 


WS ज्ञानदाता अनूपम्‌ ॥ 11 


wae सत्‌ स्वरूपं ' विकासम्‌ । 


ware भानुवत्‌ मुप्रकांशम्‌ं ॥ 2 11 


सतूगुृछं बुद्धि-विद्या-प्रदाता । 
FATS! ` सृष्टिकर्ता ' विधाता ॥ 31 


सतुगुरू 5 वेद-ब्रह्म= स्वरूपम । 


सत्गुरु” भूपाभूपानुभूपम्‌ ॥ 4 
सत्गुरु काल' काल करालम । 
ATE) भकत-मानसं-- मरालम 

5 . . 4 ३७ 


सतगरूं, . : 
ए मतः. पापं-प्रह्म री “| 
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॥ 5 


निषिकारी ' ॥ 6॥ 











॥ दोहा ॥ 
कृपा - उदधि गुरुदेव के, लहर-वचन अनमोल । 
भक्तियोग के भेद को, दियो पलक में खोल ॥ Lu 
चौ०-योग पृष्यऋधि-सिधि सब नारी - t 


कल बल छल सतन gaat uli 
जो न होय सतगुरु की दाया । 
विषयन फांस फसावत माया ॥ 2॥ 


तन मन धन गुरु भेंट चढ़ावे । 
दासा तनु करि प्रेम बढ़ावे १31 


निश्चय अटल भाव भय होई । 
तोड़ निबाहै सेवक सोई ॥4॥ 
गुरू सेवक प्रेवा मन लावे । 
दासनद स सो युक्त mea ॥5॥ 
अर्थं धमं इच्छा अरु afer । 
युक्त स्वरूप लहे गृर भक्ति ॥6॥ 
कीजे काज पा अनुशासन | 
अनुचित--उचित विचार न दातत ॥7॥ 
आज्ञाकारी सेव कमावे । 
गुरु की सूरति हृदय बसावे ॥8॥ 
श्रीगुरु मूरति लाग ध्याना | 
संचित दग्ध युक्त हो ज्ञाता ॥9॥ 
॥ दोहा ।। 
सत्गुरु कृपा-कटाक्ष ते, सफ़ल होत सब काम । 
दास युक्त विश्वास करि, 'जपिये गुरु का नाम ॥ 
चौ०-योग विराग ज्ञान विज्ञाना । 
पुरष खूप श्रृति-संत बाना ॥।॥ 
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सूक्ष्म बन्धन योग नसावे! 
मोटे गुरु-भक्ति से जावं ॥ 21) 
पुरुष देखि मोहित अति नारी । 
योगी जते मन देत बिगारी (131 
जब गुरु मुख गुरु-भक्तित कमारवं । 
भक्तियोग से मन बस भवे ॥4॥ 
गुरु की भक्ति श्रेष्ठ भति भाई । 
वेद पुराण शास्त्र सब गाई -॥ Sy 
बिन गुरुकृपा ज्ञान नहि होई । 
कोटिन यतन करे किन कोई .॥ 6॥ 
गुरु की कृपा-छत्र सिर होई .। 
संशय भरम मिटे दुख ae .॥ 7!) 
जो गुरु - चरण - शरण नहि आया _। 
मन मत कमं भम भरमाया 1181 
गुरु - पद-पकज़ - घूर शीश धरि .॥ 
युगल - चरण सविनय प्रणाम करि. 119॥ 
गुरु- महिमा की चाह घनेरी .। 


सकुचत नीच छुद्र मति मेरी ॥ 10 ॥ 


॥ दोहा ॥ 


दास युक्‍त मतिमलिन अति, गृद-महिमा अवगाह । 


मानहुं चली पिपीलिका, लेन fag को थाह । 3। 


. चो०-नारद शारद निशि-दिन गावे । 


भष - महिमा को पार, न पावे ॥ ]॥ 


हरि-बिरचि समकादिक 


शकर | 
राम - कृष्ण भूगुनाथ | 


भयंकर ॥ 20 
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वाल्मीकि गुर्‌ - महिमा गाई 
afaa - शिरोमणि पदवीं पाई ॥ 3॥ 
याज्ञवल्क्य जमदग्नि जनक मूरति । 
विश्वामित्र वशिष्ठ कहुय्यो aff ॥4॥ 
गौतम कपिल कणाद बखानी । 
दत्त पतंजलि व्यास सुज्ञानी ॥5॥ 
नितप्रति प्रातकाल रघुनाथा । 
गुरु-पद पंकज तनावहि माथा ॥ 6 
आयसु मांगि करहि सब काजा । 
परसहि पद-रज सहित समाजा ॥ TN 
चरणामृत - प्रसाद जब पावे । 
नित्य नेम करि निज गृह जावे ॥ 8॥ 
युत सूजन समझहि मन माही । 


बिन गुरु भव-रुज रोग न जाही ॥ 9 ॥ 
॥ दोहा ॥ 


qe हेतु लकडी चुनी, कृष्ण - सुदामा संग । 


act भागवत में कथा, पढि - सुनि बढ़त उमंग ॥ 4 ॥ 


० चौपाई ० 


सत्गुरु गाय कियो दुर्वासा । 
भेद भरम सशंय तब नासा ilu 
atte को रथ पर बेठाई । 
इकिमणि संग खचा. यदुराई ॥ 24 
पता | संवंस अपण कीन्हा । 
तब योगेश्वर पदवी wer ॥3॥ 
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यही योग हार पारथ दयक । 
श्रीमद्भागवत गीता भयऊ 1141 
नित जेहि पाठ करे संसारा । 
है श्रति-शास्त्र सन्त अनुसारा ॥1।॥ 


बीता दिन सब गीता गावत । 
fat गुरू - कृपा ज्ञान नहिं आवत ॥ 6 ॥ 


त्रय विधि माया sag भाई । 
भिन्त — भिन्न गुरू देव बताई ।। 11 
प्रथम प्रत्यक्ष नारि है माया । 
दुसरी ऋद्धि - सिद्धि गनाया ॥ 8॥ 


तीसरी द्रब्य सोन ससारा । 
युक्त. जगत का सकल पसारा 191) 


मृगत्तेनी fag - मुख अवलोकी । 
ज्ञानहुं निज मन सकत न रोकी ॥ ]0॥ 


कही भृसुण्डि सुनहु खगरागा । 
नारि विश्व में परगट माया ॥ 111 


आठ सिद्धि नव निधि कहाई । 


योगी मन भरमानत आई ॥ 1]2॥ 

तीसरी सोनवा  . सब संसारा । 

मायावी है सकल पसारा ॥ 13.1 
॥ दोहा ॥ 


युक्त बिना गुरू - भक्ति के, चाहत है जो ज्ञान 
लड़ करनी बिन तरनि के, सिर 


| 
घु पार चह जान। 5। 


० चोपाई 0 


कामधेनु गुरू - भडित भवन तजि 
चहत युक्‍त जड़ ज्ञान आन भजि 
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। 
॥ 11 








गरू 
iN 


ते 


सहत 


मनसुख दुख पावत भारी । 
युगत युग यम को मारी ॥ 21 


भक्ति स्वतन्त्र कहति धृति-संता । 


सत्‌गुरू सम न युक्त भावन्ता ॥ 3॥ 


भगवत भव-सागर भरमाया ! 
मोह - जाल दृढ़ फांस फंसाया ।। 4॥ 


नजर 


पड़ी गुरू हाथ' बढ़ाया । 


लियो निकारि तरस जब आया ॥ Si 


पांच 


योग 


चोर हरि संग लगायो । 
युक्ति सो गुरू भगायो ॥6॥ 


भगवत घट में रहयो लुकाई । 


बिन 


हरि 


गुरू दया भेद नहि पाई ॥7॥ 


ने माया जाल विछाया | 


सत्‌ गुरू ममता मोह छुड़ाया ॥8॥ 


हेरि 


युक्त 


को 


तन 
गुरू 


हरि ४ 


गुरू 


ने रोग भोग म्रम डारी | 
गुरू दुख -इन्द्र निवारी ॥9॥ 


1 दोहा ॥ 


दाता जगत में, सत्‌गुझ देव समान । 


राखू' पलक तर, त्याग देवु भगबात ॥ 


0 चोपाई ० 
at धन सब गुरू पर 'बारू । 
“की मूरति हिय मंह घार ॥ ।॥ 
गहि हायी हाथ उबारी । 
कोटिन खल कुमनि निवारी ॥ 2॥ 


agar चहुंश्रुत ताम बड़ाई शत 
“ii ह क्र val ; i 
सत्गुलू बिता नाम नहि पाई usu 


“All 


आधि 


डोहमस्मि इति नाम कहाई । 


नामी सतगुरू जानहुं भाई a 
नाम सदा नामी आधीना । 
भेटी गुरू मिला तब चीन्हा ॥5॥ 
मन के साफ करावन ताई । 
प्रथम सु अजपा जाप बताई ।। 61 


जपत सदा जेहि परा जो बानी । 
ताते कर यह कलिमल हाती ॥7॥ 


कोटि बहतर जाप जबानी । 
युक्त न तुलन कहत मुनि ज्ञानी ॥ 8॥ 


सेवक सरस सनेह बढ़ाया । 
तब गुरू सहज समाधि बताया ।। 911 


सहर्जाह safe नन का तारा । 
मर जीवत ही, किया इशारा 1 10)11 


॥ दोहा ॥ 


- व्याधि सब मेटिया, दसिया भेद अगाध | 


युक्त मिले पुरन गुरू, पाई सहज समाधि ॥ 7 ॥ 


0 चोपाई 0 


दोनो तिल इक तार मिलावे ! 
दिब्य दृष्टि हो ज्योति लखावे 


॥ 1 ॥ 
सहज समाधि सरस जग माही । 
है कोई सरल सुगम मग नाहीं ॥ 21 
ह. कट गरु et, दाया” | 
भनहद प्राणायाम सिद्चाया ॥ 3 ॥ 


त्राटक त्रिकुटी घाट बताया । 
मज्जन करत बिगत मद - मोया ।॥4। 
। 
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ईडा स्वर गगा करि जानो | 
विगल को यमुना पहचानो | ॥5॥ 
सुखमन सरस्वती की धारा । 
त्रिमृहानी तेहि सन्त पुकारा ॥ 6॥! 
MTS - चरण कमल अनुरागी 1. 
कोई गुरूमूख जानत बड़भागी, ॥ 7॥ 
तेहि ऊपर सत्गुरु का थाना . | 
सिहासत क्रिये निरमाता . ॥॥8॥ 
हीरा सिक हेम की पाटी । 
रेशम - तार से बुनिये घाटी ॥9॥ 
कोमल मखमल सेज बिछाई । 
अतर: सुवास सुगन्ध सिचाई ॥10॥ 
तापर नीलाम्बर जरतारी । 
हाटक्न हीरा लगी किनारी ॥ 11 ॥ 
तरुण अहण कोमल कमल-सी मखमल AAAs | 
ae, झलर मनहु घन, बरसत परम अनंद ॥ 8 ॥ 
दुहुं दिशि विजन वयारि ते,.झीना झगा हिलोर । 


gata गग तर ग इव, चपल तडित चहु ओर ।! 911 
0 चौपाई 0 
नील दुकूल. सुनहरी क्यारी '। 
जिमिघत :- पटल. aaa, उजीयारी ॥ |॥ 
gaz. पलगपोश अति सुन्दर । 
` युक्त न'-जगत्‌ “आन तेहि पंट्तर ।॥। 21 
ता OO बेल? फूल Caw पांती 1 
करत  केलोल “मनहुं बहु भांती ॥3॥ 
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तेहि पर पद्मासन भासीना 
as श्रीगुरू ज्ञानप्रवीना 


शीश मुकुट शुभ आनन शोभा 
युक्त चखत चकोर मन लोभा 


ऊष ललाट भृकुटि अति बांकी 
सुन्दर दिब्य भलौकिक झांकी 
कोंमल चरण सरिस शुभ लोचन 
सेवक संशय शोक विमोचन 


चितवन faa चुरावत कसे 
चम्बक लोहा खचत जेथ 

कृपादृष्टि जब जेहि दिशि फेरत 
बरबस जगु अपने ढिग टेग्त 
met कहां लग नैन - निकाई 


मोन मगा खंजनहुं लजाई 


॥ दोहा ॥ 


। 
11 4 1) 


। 
11 $ of 
। 
1161 
। 
1॥ 71 


॥ 81) 
! 
uOn 


5 


॥ 10 11 


शुक तुण्डक इत्र नासिका, aie तिल अनुहारि । 


मानहुं शंकर शिखर पर, बंठे असन मारि 


चो० - दसनन द्युति दाड्मि के दाने 
मंद हंसनि नखि सत लभाने 


भमिय मधुर कोमल प्रिय बचना 
भक्‍त निर्मित faa नई 2 रचना 


मणि मुक्ता -माणिक छवि 


छाज 
हार निहार मार मन लाजै 
पन्ना पोखराज भरु हीरा 
बिच - बिच नीलम लगी बहीरा 
संत समूह आरती साज 
जगमगात द,मिनि जाति लाजै 
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॥ [01 


। 
nln 


। 
॥ 2 1) 


i 
॥ 3 
। 
॥41 
1 
Hs iy 





पनवां परम बिचित्र मनोहर । 
युक्त सवार मनु धर निज कर ॥6॥ 
श्वेत बसन मृदु हसनि मनोहर । 
सजग संत कर श्वेत चंवर घर u Tu 
श्वेत पटम्बंर लगी किनारी | 1 
घोती युक्त लगत मति प्यारी ॥8॥ 
चरण कमल को सुन्दरताई । 
हरिण ताप त्रय बरणि न जाई ॥ 1॥ 
मुखछचि रवि लखि सो विकसाने । 


संत - NAT मन तडा लुभाने ॥ 10॥ 
॥ बोहा ॥ 


पंखा wat walt से झीत झगा फहरान | 
युबत न भूलत एक पल, मन्द = मन्द मुस्कान ॥ |] ॥। 
ste स्तुति करत जोर कर सन्ता । 

जय अनंत जय जब भगवंता niu 


जय गुरुदेव दया के सागर । 


हरण मोह तम ज्ञात दिवाकर ।' 2॥ 
संशय भरम बिदारनहारे | 
जय-जय-जय गुरू प्राणपियारे ॥ 3 ॥ 


कारण करण हरण भव दूषण । 
aq जय जय गुरू त्रिभुवनभूषण ॥4॥ 


जम जय जय गुरूदेव हमारे । 
दासनदास युक्त रखवारे usu 


जय जम जय त्रिभुवन के स्वामी । 
ae जम जय गुरू अन्तर्यामो ।।6॥ 
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जय जय जय गुरू पाप निवारण । 
नय जय जय गुरू मधम उघारण ॥ 11 
जय निगुण जय-जय मनर जन । 
त्रिगुणतीत भक्त - भय - भजंन 181 
जय जय जय दीतन हितकारी । 
काम क्रोध मद लोभ प्रहारी ॥91। 
जय जय निज इच्छावपुधारी । 
जय जय निगम नीति अनुसारी ॥ 10 । 
जय जय जयति युक्त के स्वमी । 


कोटि असंख्य नमामि नमामि ulin 
॥ दोहा ।। 


श्वेत बसन, दाडिम दशन, हसनि मधुर सुखमूल । 
दासनदास सुयुक्त पर, सरा रहो अनुकल ॥ ।2॥ 
चौ० बन्दो / गुरू - पद पंकज रेन । 
सेवक सुखद भक्त सृढ-धेनु ॥1॥ 
बन्दो मुरू ~ पद पकज ay । 
सेवक सुखद संजीवन मुरी । 2॥ 
परसन जाह सकल अत्र नस । 
विमल बुद्धि हो ज्ञान प्रकासँ usu 
ताकी, महिमा कहि न सिराई । 
मति - अनुरूप faq तेहि गाई ॥4॥ 
ताको ले जो शीश चढ़ावे 
लोक - वैद. , सोई akc कहावे ॥ Sti 
जो गुरू - चरण , gaa मह धारे 


(तन at धन्‌... तेहि ऊपर. वारे 
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। 
॥ 6॥ 








दुष्ट वासना, ta मिट जाई । 
सकल अरिष्ट होहि सुखदाई ॥ 711 
कॉम क्रोध मंद दम्भं नसाही । 
गुर्हपद प्रीति जासु मन माही ॥ §॥ 
गुरू को महिता कहे लगि गाऊ । 


“लघु मति मोर पार किमि पाऊ ॥9॥ 


॥ दोहा ॥ 


[4 


गुरू - महिमा बेअत है, ताको वार न पार । 


शष गणेश महेश हूं, वेद गये हैं हार ॥ [0 ॥ 


चो0-वेद-पुरान संत सब कहहीं LT थी 
गुरू - महिमा को पार न लहहीं ॥1॥ 


“हेरि बिरत्रि शंकर नित ` गाव `| 


गुरू - महिमा को अत न पाबे i120 


सुन मन “मूढ़ सिखीवन मेरो 1 


"श्रीगुरू - पद भवसागर ' वेरो ।।3॥ 


तार निशि दिन ध्यान करीज । 


मानुष जन्म सफल कर लोजै । 4॥ 


qe बित संशय - मूल न जाई | 


~ दु 


es भांति “कोई करै उपाई ॥ Sit 


FS 
७७ 


लगी लगन गुरू. - चरण « माही 

तेहि सम भाग्यवस्त , कोउ , ale, 11 6। 
गुरू - आज्ञा दृढ़ करि गहे, गुरूचरणन सें लाग । 
युक्त, कहत, इस जगत्‌ में, तु, परम बहुभाग ५ 14 ॥ 


MG 


० आरती 0 


asa जे भव - भयहारी, स्वामी जै भव ¬ भयहारी ॥ 


शिष्य सन्ताप निवारक, भक्तन सुखकारी ॥ 


ओऽम्‌ ज भव - भयहारी ॥ टेक ॥ 
दरस करत अघ नाशत त्रास मिटे यमको । 
श्बामी त्रास faz यम की । 
वचन सुनत दुख नासं, धूल उड़े WA की ॥ ओऽम्‌ ॥ 
संत रूप घरि आये श्रीसत्गुरू दाता 
स्वामी श्रीसत्‌गू रू दाता । 
हमारे एक सहायक तुम ही पितु - माता ।। ओञम्‌ ॥ 
मखमल सेज सुशोभित पीताम्बर चमके 
स्वामो पीताम्बर चमके । 


गलबोच हार बिराजत मुखछनि अतिन्यारो ॥ ओऽम्‌ ॥ 


सार शब्द के दाता तुम अन्तर्यामी 
स्वामी तुम गन्तर्यामी 1 
केसे बने कृपानिधि, हम पापी भारी ws ॥ 
ब्रह्मा बिष्णु सदाशिव महिमा नित गाचे 


स्वामी महिमा नित गावे । 


शेषहुं अत न पाबत, शारद पचि हारी ॥ भोऽम्‌ ॥ 
शुक सनकादि$ आदिक आज्ञा अनुसारी 
स्वामी गाजा गनुसारी । 
ब्रहाक्रषी है नारद धोमर गुरू धारी । । ओोऽम्‌ । 
ज्ञान भक्ति के राजा तुरीया पद बासा 
श्वामी  तुरोया पद बासा । 


भुकुटी टेढी अनोखी सुन्दर तिल नासा । भोऽम्‌ 
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श्री परमहस पिताजी को भारती टारति दृश भारी 


स्वामी टारति दव भारी 


युक्तानन्द न जानत जड़मति अति भारी । 
।। दोहा i 


कपट कुचल कुमारणी, क्रोधो कठिन कठोर । 

पाप भमित निशि-दिन करत, जाके ओर न छोर ।]। 

अपराधी भति अधम हों, तन-मन दुखी मलीन । 

युक्त भरोसा सांबरो, केहि न आय गति दीन । 2॥ 

मैं बिनती केहि विधि करू, आबत हे मति लाज । 
आजा सेबा भजन बिता, जनम गयो विन काजा ॥ 3॥ 
मैं सव विधि अपस्बारयी, साहस बिद्याहीन । 
युक्त किया पल भर नहीं, चरणकमल मन लीन | 41 
हम जग के हैं जोब जड, foa-for भूलनहार । 
युक्त चहा गुरू बख्ख लो, भाब गर्दैन मार ॥ 5॥ 
तब मुरत हिय में बसे, आठ पहर दिन-रात । 
युक्त कहत है अघ दहत, जो माने गुरू की बात ॥ 61 
भवसागर दरियाव है, बसत जीब मझधार । 
सत्‌गुरू देह मलाइ है पार लगावनहार m7 1 
जो नपने अबगुण कहाँ, बाढ़ कथा अपार । 
मक्त आपसे का छिपी, हिय की बततहार ॥8॥ 
आपे पड़े हैं शरण में, कायर परम कुपूत । 
युक्त द्वार सब छोडि के लड़ पकड़ी मज़बूत ॥ 91! 
प्न्य आज है शुभ घडी, मिलो पूं awe । 


मक्त त्याग मत भरमना, गुरू सेवा में लाग ॥ 10 ॥ 
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० स्तोत्र ० 


जय परमह स प्रशंसनीय, त्रिताप पाप - निरणम्‌ । 
जय जय अनंत aad, प्रिय बेअन अघम उधारनम्‌ ॥ 
जय परमपुरुष प्रताप पूरन प्रेमनिधि अग गजनम्‌ । 
जय सगुण रूप अनूप उपमा-रहित जन-मनर जनम्‌ । । 
नय. .शरण-अशरणकरण कारण भक्त भवदुख खंडनम्‌ 
'जय सूभग "शीतल कमल-कोमल sag कलिमल 
छडनम्‌ ॥ 3॥ जयः संत कर “कैलाश शिव इंवश्वेत 
चंबर पयम्त्ररभ्‌ । जय मुकुट' कण्डल हार नयन 
निहार छहर. एटाम्बरम्‌ ॥4॥ जये भक्तहित 
अनुकूल रुचिर दुकूल शुचि नीलाम्बरम्‌ । जयं काम 
क्रोध = पाखण्डः खंडन शब्ददण्ड gat धरम्‌ ॥ 5 ॥ 
ण तिलक wafe ललाट - नयन कपाट शुभ 


omar बनी । जय भूपरूप सुरूप सुन्दर युक्त- 
पति त्रिभूवन धनी ॥ 3-1 3% 
0 छन्द 0" 
जै सतगुरू देवा अंगम अभेंवा Nz वेद नहि 
जाना । ऋषि मुनि गुण गावे पार न पावे 
तुम baa सुजाता ॥ | ॥ तेरी नर-लीला अति 
प्रियशीला भक्त जनन सुखंदाई | भाया गोतीता 
ˆ चरित पुनीता कीति सकल जंग छाई ॥ 21 
है पंकजलोचन भव-दुखमोचने उर भुज तेज 
विशाला । संतन हितकारी संब सुखकारी गण- 7 
‘fafa दीनदयाल i किक 
याला । 3॥  निगुण तव रूपा सत्य 
स्वरूपा धारी हरि. नरकाया' । करुणा अब " ¦ 


€ 
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क.जै दर्शन दीजे युक्त शरण तव आया।। 4 ॥ 
0 छन्द ( त्रिभेगी ) 
जय सत्गुरु स्वामी देव नमानी अन्तर्यामी 
गत माया । महिमा अति भारी नाथ तुम्हारी 
गवे प्रहारी श्रुति गाया ॥ | ॥ हर युग हरि आया 
प्रेम बढाया भक्ति दृढाया कर दाया । मैं विषय 
अधीना बुद्धि मलीना तुम्हें न चीन्हा रत 
काया ॥ 21 हो नाथ हमारे तुम रखवारे एक 
सहारे पितु-माता । करुणा अब कीज पाप 
छमीज दर्शन दीजे सुखदाता ॥ 3 ॥ सुन्दर 
सुखदायक सत सहायक वरदायक तुम जन 
त्राता । अब कुमति हमारी देहु सुधारी युक्त 


भिखारी गुण माता ॥ 411 
॥ शुभ दर्शन ॥ 


दर्शन करके तन-मन शीतल, 
भयो हमार सतगुरूजी ॥ टेक। 


करके दशंन प्रीतम प्यारे, 
तन मन शीतल भये हमारे । 


पल भर हू जो कभी न व्यारे, 
सूनो पुकार सत्पुरुजी ॥ | ॥ 


सस्तक सुन्दर चन्दन राती, 


जग में ate न जिसका साती । 


बोलत अति प्रिय मीठी बानी, 
सवं अधार सत्गुरूजी ॥ 2॥ 


सोहत सुभग रेशमी फुरता, 
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लहरत झिलमिल-झिलमिल करता | 


तीनो ताप जो मन को हरता, 
गल विच हार सत्‌गुरुजी ॥ 3 ॥ 


सौहनी धोती लगी किनारी, 
दिल को युक्त लगत भति प्यारी । 


संसृति हृद मल हरनेहारी, 
देत बहार सत्गुश्जी ॥4॥ 


सुन्दर चरणकमल-तख मोती, 
निरखत दिव्य दृष्टि हिय होती । 


जगमग जगमग चमके उयोति, 
अति अपार सतूगुएुजी ॥ 5 ॥ 


राउर शुभ पायन की पहनी, 
हमरे दोष अवगुण सब हूर 


दासनदास युक्‍त है तिनही, 
पर वलिहार सत्गुरु्जी ॥ 6 ॥ 


दशंन करके..,..... 
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at मोती लाल पंडिता “लेखक” 
जम्मू काशमीर निवासी जम्म 








सत्गुरू दर्शन 


a त्गुरू भगवान्‌ के दर्शन यदा कदा जब भी प्राप्त हो साधक के लिए 


मगलदायक है । 


साधूनां दर्शन पुण्यं तीर्थं भूत्वा हि साध्वां | 


तीर्थं कुछ काल के बाद फल देने वाले होते हैं । परन्तु साधु सन्तों का 
दर्शन प्रयतक्ष में तत्क्षण फलदाथक है । साधु तीथं रूप है ' जैसे कहा है 


मुद मंगल संत समाज । जो जग जगंम तीरथ राजू । 
राम भक्ति जहुसुर सरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा । 
fafa fate कलि मल हरती । करम कथा रवितंदनि बरती । 


मंजन फल पेखि ततकाला । काक होहि पिक बकऊ मराला ॥ 
(राम चरित मानस) 


अर्थात्‌ संत समागस कल्याणदायी और संत ATS का दर्शन परम 
मंगल दायी है । जो चनता फिरता तीथे रूप है रामभक्ति जिस तीथं में गंगा 
जी की धारा है, जो वहां सत्संग रूप में प्रवाहित हो रही है तथा ब्रह्म विचार 
का जहां प्रचार होता है। विधि विषेध का ज्ञान कलि के मल को नाश करती 
है । भौर इस तीर्थं से जो भी प्राणी स्तान करता है वह यदि कऔ पिक बगुला 
हो, हंस रूप हो जाता है । शास्त्रों में संत दर्शन को महिमा इस प्रकार गाई 
है 1 तुलसीदास जी महाराज जी ने रामभक्ति की धारा अपने पुण्य प्रस्थ में 
बहाई हैं जिस का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता । 

सत्ग दर्शन के लिए गुरूमुख सदैव वेवेत रहता है जिस प्रकार 
मच्छलीः दा के बिना वेचैन रहती है उसी प्रकार भक्त भी अपने इष्ट के लिए 
व्याकुल रहता है! 
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चकवी बिछड़ी ta को, आई मिली प्रभाति । 


जो जन विछड़ा राम al, सो दिन मिली न राति । 


(कबीर) 


चकवी रात को अपने प्रीतम से विछुड़ जाती है परन्तु प्रभात आने पर 
मिल जाती हैं परन्तु जो भक्तजन राम जी से बिछड़ जाता है। बह रात दिन 


तड़पता रहता हैं 1 


सुखिया सब संसार है, खावे और पीये 


दुःखया दास कबीर है, जागे ओर रोवे पा 


(कबीर) 


संसारिक जीव सुख पूर्वक रात दिन खाते पीते और सोते है परन्तु दास 
जागता रहता हे और रोता रहता है । बिरह अग्नि में जलता है । यह विरह 
अग्नि प्रेमी फो कु दन बनाती है । इसी विरह में सत्गुरू दर्शन की प्यास बनी 
रहती है । 


परमह स दयाल जी श्री आदधत नन्द जी महाराज जी ने अपने प्रिय 
शिष्य श्री स्वरू पानन्द महाराज नगनी निवोसी पगवान को आगरा में तपस्या 
करने के लिए भेजा परन्तु प्रम fager हो कर भी वह अपने प्रियतम 
का दशेन करने के लिए बिना आज्ञा के नही आते थे । एक बार आए थे परन्तु 
गुरूमहाराज जी ने नाराजगी बताई क्योंकि स्वय आज्ञा बिना दर्शन करने 
भाए परन्तु फिर श्री महाराज जी अर्थात्‌ परमहृ'स महाराज उत्त की परीक्षा 
लेने के बाद स्वंय ही गुप्त रूप से वहां तपो भूमि में ही दर्शन देते थे जब हृदय 
में विरह अग्नि अत्यन्त तीव्र होती थी । विरह में अपने भक्त को डाल कर 
प्रेम को शुद्ध करने के लिए भगबान्‌ भक्त की कठिन परीक्षा लेते हैं । यही हाल 
गोपियों का हुआ 1 उनकी मनकी आग श्री कृष्ण बिरह में ओर भी उमड़ 
पड़ी। उध्व जी के ज्ञान उपदेश का प्रभाव विफल रहा। म्रमरगीतसार में 
गोवियों ऊध्व से कहती है । 
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Ns 


ऊधो मन नाहि दस बीस 
एको भयो, भयो शयाम संग, कित area ईश ॥ (रेक) 


(सूर सागर) 


ऐ ऊधब जी, मन दस वीस नहीं होते एक ही मन हमारे पास था ag भगवान्‌ 
श्री कष्ण अपने संग ले गए अव हमारे पास तुम्हारे ईश अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म 


के लिए कहां स्थान है, हमारे पास ओर मन नहीं है 1 


4 


यही प्रेम अग्ति तत्र शान्त होती हे जत्र भक्त इष्ट के दर्शन पाता है और 


स्वामी जी के शब्दों में कहता हैं। 


दशंन करके तन मन शीतल, भयो हमार सत्गुरू जी । 
करके दर्शन प्रीतम प्यारे, तन मन शीतल भये हमारे । 
पल अर ZH WAY न न्यारे, सुनो पुकार सतगुरू जी ॥ 


(गुरू महिमा) 


हमारे तत मन शीतल हुए जत्र हम ने सत्गुरू दर्शन पाए । आप के 
सुन्दर मनोहर दर्शन पाकर हमारे तन मन शान्त हुए और भानन्द की अनुभूति 
हुई । आप हमारी पुकार सुन लीजिए महाराज जी। आप सुन्दर धोती धारण 
किए हैं जिस पर सुनहरी कितारी लगी हैं और आप के गले में सुन्दर हार 
सुशोमित हो रहा है । आप का यह सुन्दर दर्शन भक्त हृदय को तृप्त करता है 
अनेक जन्मो की प्यास को मिराता है। जब आप के प्रत्यक्ष दशन पात्ता हूं । 
यह दर्शन तीनो तापों को नाश करने में समथ Fi तथा ससार के मलों को 
धोते में भी सहायक है। आप के मुख कमल से निकली हुई वाणी अत्यन्त प्रिय 
और मीठी है मित का सारे ससार में कोई सानी नहीं । भाप श्री स्वरूपानन्द 
जी का शुभ दर्शत हमारे सोये हुए भाग्यो को जगाने वाला है अर्थात्‌ जन्म 
जन्मारतो मे आप की कूपा से यह दर्शन लाभ हुआ है । 


भक्ति प्रभाव मिटी सकल धमदास क्रो पौर । 
कोटि जन्म के पुण्य से, सत्गुरु मिले कबीर । 
(घमं दास जी) 
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सत्मुरू की प्राप्ति करोढ़ों जन्मो के पुण्य कर्मों के-प्रताप से हुई 1 तब 
जाकर पूर्ण सत्गुरू की प्राप्ति हुई । भक्ति भाव के प्रभाव से परम पूज्य गुरू 
भवत धमंदास जी महाराज की सज पीर दूर हुई और कबीर साहिव जैसे 
उत्तम गुरू महाराज की प्राप्ति हुई 1 ऐसे ही परमहस जी महाराज जी की 
प्राप्ति हमें हुई 


3 शांतिः शांतिः शांतिः 


oy 
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अनन्त at भिषित ब्रहम्लीन श्री 
परमह स स्वामी योगयुक्तानन्द पुरी जी 


हाती परिब्रजकावाये श्री 108 श्री स्वामी योगयुक्तानन्ट जी 
महाराज श्री नगली सरकार के प्रमुख शिण्यो में अपना विशिष्ट (खास) स्थान 
रखते थे । आप शास्त्रो के प्रकण्डविद्रात थे । आप के विचार एवं अनुभव असा- 
धरण थे। अपने जमाने के सन्तो में स्वामी जी का विशेष स्थान प्राप्त था | आप 
अपने को साधारण समझते थे यही आप की सब से बड़ी विशेषता थी। आप 
साधारण ढंग से परमार्थं को बाते अक्सर विनीत भाव से किया करते थे । 
आप की विनय शीता सभी के दिलों को चुरा लेती थी जो भी कोई आप 
के संपके में आया आप के विचारों से प्रभाबित हुए विना नहीं रहा। TS दरबार 
के समस्त सन्तों के साय आप का अगाध प्रेम भाव आजीवन कायम रहा? 
आप अपने गुरूभारईथो के साथ एक ही थाली में खाते थे। गुरू दरबार के 
समस्त संत आप को प्रम एवं स्नेह का मूतिमान्‌ स्वरूप मानते थे । आप 
प्रौढ कवि भी थे । “श्री गुरू महिम?” “'मतपच चोपाई? आदि अनेक ग्रन्थो 
की सृजना की। आप की afaate अत्यन्त भावपूणं होती थी और काव्य को 
शास्त्रीय कसौटियो पर भी खरी उतरती थी। जो कोई भी दरबार के सिद्धान्तो 
को चुयौती देते हुए शास्त्रार्थं करने की घोषणा करता था तो श्री नगली सरकार 
आपको शास्त्रार्थं करने हेतु भेज देते थे। आपके मुखाफिल हार कर श्री 


गरू चरण शरण हो जाते थे । 


महाराज जी का जन्त उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के ग्राम गजाधर 
पुर में गौतम क्षत्री कुल में सन्‌ 1875 ई, में हुआ था । आपके पिता का 
नाम श्रीराम दहल सिह और माता का नाम श्रीमती प्रुणिमा देवी था । आपका 
गस्ती नाम श्री भगताथ सिह जी था। आपको दो भाई ओर दो aga थो । 
बड़ भाई का नाम श्री रामकरण सिह ओर छोटे भाई का नाम श्री भोला सिंह 
था। जव आप छोटी उम्र के थे, तभी प्लेग को बिमारो के कारण भापके बड़ 
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भाई एवं पिताजी चल वसे । आपके पिताजी 12 गांवों के जमींदार ये । 
भाप 14 वर्ष की sa में ही घर छोड़कर अपने बहनोई के पास नौकरी की 
तलाश मैं बम्बई चले गये बम्बई में एक दित एक महात्मा जी आपमे मिले। 
महात्मा जी के पास ओइने के लिए कम्बल ag} था । महात्मा जी के मांगने 
पर आपने अपना कम्बल उन्हे दे डाला । इससे आपके बहनोई साहब स्पट 
हो गये । महात्मा जी के प्रवचना से आप अत्यन्त प्रभावित हुए । आपके हृदय 
में बेराग्न भाव जप गया | आप सन्याक्षी बनने के ख्याल से ट्रेन में Ganz 
दूर देश की भोर चल पड़े । जिस गाड़ी में आप सवार हुए, वह गाड़ी फ्रौन्टीयर 
(पेशावर) से होती हुई कोहाट (बन्नू) को जाती थी। जिस आखिरी स्टेशन 
पर गाड़ी रुकी, स्वामी जी वहीं उतर गये । इसी क्षेत्र में नगंली निवासी 
भगवान्‌ स्वामी स्वरू गा नन्द जी का प्रवचन चल रहा थः । श्री स्वरूपानन्द 
जी महाराज की महिमा चारों ओर ha रही थी ' महामहिम श्री स्वरूपानन्द 
जी महाराज की महिमा सुनकर आप भी उनका प्रवचन सुनने के लिए पहु 
गये | महाराज का प्रवचन सुनकर आप उनके दीव'ने बन गये । श्री महाराज 
जी ने कृपा करके आपको “सार शब्द” का उपदेश दिया और आपका नास 
स्वामी योग युक्तानन्द पुरी रखा । 


श्री गरू महाराज जी ने saat सत्संग करने की और नाम की महिमा 
फैलाने की आज्ञा दी । लेकिन प्रचार करने के पहले थोड़े दिनों तळ तपस्या 
करने का आदेश मिला | सर्व प्रथम आपको साधन करने के लिए गोंडा जिला 
के “कोयलीबन ” में गुरू महाराज ने भेज दिया । “कोयली वन” बहुत ही 
घनघोर पलाश का जंगल था । उस जगल मैं कोई आदमी नहीं रहता था । 
गाय चराने वाले कभी-कभौ देखते में आते थे। एक बार ख्वालों ने स्वामी 
जी को तपस्यापारत देखा । वे एक सन्यासी के वेष में तपस्यारत थे । वे कई 
दिनों से भूखे प्यासे थे । सवालों ने अपने गांव के जमींदार श्रीमानसिह से इस 
अजनबी तपस्वी की चर्चा की । जमीनदार साहब इनकी ai 06 त्यात 
से जगल में पहुंच गये । इनेकी निष्ठा से जमीन्दार साहब बहुत प्रभावित हुए । 


देखते ही देखते आपका यश सारे इलाके में फैल गया । सैकड़ों लोग आपके 


दर्शनों को आने लगे । हजारों लोगों को आपने नाम का उपदेश दिया । भनकापुर 


के राजा श्री रघुराज fag एवं बांसी नरेश भो आपके शिष्य बन गये । आपने 
निकट gt पथरीताल की सुन्दर भूमि पर एक सुन्दर आश्रम का निर्माण 
कराया । 1 
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परम पुज्य हृदय सम्राट, नंगली सरकार श्री स्वरूपानन्दजी ने अपने दरबार 
के तीन दिव्य महापुरुषों को पथरीताल आश्रम पर बहुत कुछ दिनों तक रहने 
के लिए भेज दिया। वे सत--थे श्री स्वामी हीरानन्द जी महाराज श्री स्वामी 
अनमोलानन्द जी महाराज, श्री स्वामी परमज्ञानानन्द जी महाराज इन महाएरुषों 
के आगमन से पथरीताल माश्रम की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई । वहां पर 
रूपयों की वर्षा होने लगी | 


वहां के बेशुमार धन को देखकर किसी दुष्ट ब्यक्ति ने गोण्डा के एस, पी, 
से शिकायत कर दी कि पथरीताल भाश्रम में कूछ गलत व्यक्ति रहते हैं, जिन्होंने 
अवैध ढग से काफी रुपये इकठ्‌ठे कर रखे हैं। एस. पी, साहब आश्रम की 
तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने पर आश्रम में कुछ सत्तू, भांटे की कुछ पोटलियां 
और धमंग्रन्थ मिले । एस. पी साहब निराश होकर लोटने लगे | अपनी गलती 
के लिए उन्होंने स्वामी जी से क्षमा याचना भी कौ। लेकिन एस. पी साहब की 
गाड़ी tele न हुई! उन्हें झख मार कर पैदल ही जाना पड़ा । इस घटना की 
चर्चा चारों ओर फैल गयी । लोग समझ गये कि स्वामी योग युक्तानन्द जी 


महाराज कोई सिद्ध महापुरुष हैं । 


इस घटना के पाँच छ; वर्ष बाद पथरीताल आश्रम पर आपके प्राण प्रिय 
गुरुदेव श्री स्वरूपानस्द जी महाराज भौ पघारे थे। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य 
महाराज श्री को अत्यन्त ही रुचिकर लगा था। कुछ समय तक यहां ठहरने 
के बाद नगंली सरकार अयोध्या होते हुए काशी चल गमे थे । नंगली सरकार 
ने आपके गांव गजाधरपुर पहुंचकर आपकी जन्म भूमि को भी अपने चरण रज 
से पवित्र कर डाला था। 


आपने पविभ सरयू नदी के तट पर एक आश्रम बनवाया था। यह आश्रम 
सरजू कुटिया के नाम से बिख्यात ary इस कुटिया में स्वामी योग युबतानन्द 
जी के साथ साथ स्वामी भनमोलानन्द जी महाराज स्वामी हीरानन्दजी महाराज 
एवं स्वामी परमज्ञानानम्द जी महाराज जेसे दरबार के मुधंन्यमहात्मा बहुत 
दिनों तक विराजते रहे। संतशिरोमणि नंगली सरकार स्वामी स्वरूपानन्द जी 
महाराज इस आश्रम पर भी पधारे थे। 


एक दिन स्वामी जी लखनऊ पधारे। वहां जेल के पीछे मिनांवा आलम 
बाग में एक निजेन टीला था । उसी टोले पर स्वामी जी आसन लगाकर बैठ 
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गये । यह टोला एक कब्रिस्तान था । टोले का उपयोग श्मशान घाट के रूप 
में भी होता था। इसके चारों ओर जंगल था । वहां रात में भूत प्रेतों का नाच 
होता था । अगल बगल के जमीदारों को जल्दी ही ज्ञात हो गया कि स्वामीजी 
एक सिद्ध महापुरुष है । फलत; कभी बड़े-बड़े लोग आपकी सेवा में तन-मन-धन 
से जुट गये । अपने उस जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराई । फिर 
धोरे-धोरे श्रद्धालओं के सहयोग से लखनऊ में एक बहुत बड़ा आश्रम बन गया। 
महाराज जी अब मुख्य रूप से इसी आश्रम पर रहने लगे । जीवन की अन्तिम 
सांस भी आपने इसी आश्रम पर ली । इसके अलावा आपने औरिहार, उन्नाव, 
नागपुर, बलिया, बरेली, कानपुर आदि स्थानों पर पहुंचकर हजारों लोगों को 
सार शब्द का उपदेश दिया। आपने काश्मीर, पंजाव रायबरेली, रामपुर आदि 
अनेक जगहों की यात्रा की और गुरु भत्रित का प्रचार किया । 


आपने बरेली क्षेत्र खानपुर, सतगुरु नगर, मधुकर पुर नगरियां मे कूटिया 
बनाई और महात्माओं को उपदेश देकर सेवा के लिए नियुक्त किया । बरेली 
शहर में भी एक बहुत अच्छी कटिया बनाई थी । आपने कुछ दिनों के बाद 
बरेली क्षेत्र की सभी कुटियो को दान कर दिया । 


एक बार आप जिला गाजीपुर के ग्राम औडिहार में पहुंचे । महात्मा 
कबीर दास जी के गुरू महाराज को वहां पर समाधि है। आप भी उस समाधि 
के नजदीक एक कूटिया बनाकर रहने लगे । वहां पर पानी की aga दिवकत 
थी। गंगा जी बहुत दूर पड़ती थीं । पानी की कमी के कारण लोगों को बहुत 
कष्ट उठाना पड़ता था महाराज जी ने एक जगह पर कुआं खोदने का आदेश 
दिया । वहां पर गुरु कृपा से पानी निकल आया । आपने वहां पर एक बहुत 
बड़ा पक्का कुआं बनवा दिया । वहां जल निकल मने से लोगों को बहुत आराम 


मिला । आपने यहां पर भी बहुत लोगों को प्रभृ प्राप्ति के पथ पर चलने के 
लिए प्रेरणा दी । 


आपने जिला उन्नाव के मन्नी Ger नामक गांव में भो कुटिया बनाई | 
इसके अलावा बलिया जिला के तटबाडीह नामक गांव में तथा गाजीपुर के पिड़ारी 
नामक गांव में भी एक कुटिया बनाई थी । आपने जिला भारा एवं कनी कक 
अनेक गांवों की यात्रा करके हजारों लोगों को मन्त्रो 


ate ति म पदेश दिया के 
वर्धा नागपुर आदि शहरों में भी बहुत से भक्त बनाये ये । इसके द पज 
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जम्मू काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की यात्रा करके सार शब्द को फेलाया ओर 
बुरूभक्ति का प्रचार किया । जिला उत्ताब में आपके दादा गुरू अवधूत सम्राढ 
परमहस श्री AS तानस्द महाराज का “हालंगीं मजगव”” नामक गांव में आगमन 
हुआ था! इस स्यान पर' भी स्वामोजी पहुंचे ओर लोगों को नम का उपदेश 
दिया । इस गांव के fanz ही “डोँडयाबेरा” नामक गांव में एक कुटिया भी 
बनवाई । 


आप सन्‌ 1965 में स्वामी हीरानन्द के भंडारे में शामिल हीने के 
लिए नंपल विहांला (पंजाब) में पधारे थे | वहां पर आपकी मुलाकात श्रीनगर 
निवासी भक्त शादी लाल चन्दन जी से हुई । भक्त जी ने काइमीर आने की 
प्राथना की जो आपके द्वारा मजूर कर ली गयी । सन्‌ 1966 ई. में आप काश्मीर 
पधारे और बहुत लोगों को ara जपने की विधि बतलाई । इस दास लेखक को 
नाम दीक्षा दी । सन्‌ 1987 में आप पुन; काश्मीर पधारे ओर श्वास्थ्य के ठीक न 
होने के बावजूद भी इस दास के साथ अमरनाथ की यात्रा में शामिल हुए । 
यहू याना रक्षा बन्धन के दिन होती हैं । आपने श्रीनगर के दशनामा आखड़े 
से भक्तों के साथ अपनी यात्रा प्रारम्भ की । श्री शंकराचार्य मन्दिर मट्टन, पहल 
गांव, शेष नाग, पंचतरणी, होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुंचे । रास्ते में 
मनोहर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर चित्त अनायास ही ईश्वर का चिन्तन करने 
लग जाता था । रास्ते में भक्तों को स्वामी जी महाराज अपनी बिचित्र लीलाओं 
का प्रदर्शन करने के साथ ज्ञानोपदेश भी देते रहे । इस समय भक्तों को अनिवे- 
चतीय आनन्द की अनुभूति हो रही थी । 


लखनऊ में सन्‌ 1971 में आपने अपने आश्रम पर रुद्र महायज्ञ का 
अनुष्ठान कराया । इसमें स्वामी जी ने देश के उच्च कोटि के महात्माओं, विद्वानों 
एवं कबियों को आमन्त्रित किया । यज्ञ कई दिनों तक चला, सत्संग, कविता 
पाठ, वेद मन्त्रों का पाठ नगर सेवा जैसे कई काये धूमधाम से सम्पन्न हुए । इस 
यज्ञ में एक दिन एक भक्त ने स्वामी जी से कहा कि भण्डार घर में अन्न बिल्कुल 
नहीं है। स्वाभी जी ने अपने मुखारबिन्द से कहा--जा, ठीक से देख आ ।?? 
कुछ समय के बाद बह भ।त वापस आया ओर कहने लगा कि भण्डार गृह में 
ता मात्रा में आटा भौर चावल मौजूद है । स्वामी जी की इस लोला को 


देखकर सभी लीग चकित हो गये । 
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रुद्र महायज्ञ में एक कविराज भाये हुए थे। जब वे महाराज जी से विदा 
होने लगे तब आपने उस कवि को रुपयों से भरी झोली ही दे डाली | साथ ही 
अपनी बहुमूल्य काश्मीरी चादर भी उसे दे दी । महाराज की इस गुण ग्राही 
प्रवृत्ति और दानशीलता को देखकर सभी लोग दग रह गये | 


स्वामी जी को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त थीं । औरिहार आश्रम में एक 
बार भण्डारा सम्पन्न हुआ । सभी लोग खा पीकर सो रहे । अचानक एक व्यक्ति 
वहां आया और सभी अद्ध निन्द्रित लोगों को एक अनुपम प्रसाद बांट गया । 
सभी लोग कहने लगे कि इस प्रसाद का earz अवणंनीय था । लेकिन कोई 
भी यहु नहीं बतला सका कि इस अनुपम प्रसाद का वितरक कोन था? शाम 
को सत्संग में भक्तों ने इस विचित्र प्रसाद की चर्चा की तो आप मौन ही रह 
गये । अमरनाथ की यात्रा के वक्त महाराज पंचतरणी तक पालकी पर आये । 
फिर अचानक ही मौजवश बोल उठे--मैं अमरनाथ की गुफा में नहीं जाऊंगा | 
यदि भगवान शंकर भक्तों को दर्शन देते हैं, तो मुझे यहीं पर दर्शन दें ।?? ऐसा 
कहकर स्वामी जी टेन्ट में आसन जमाकर बैठ गये । बाकी संगत कौ अमरनाथ 
जाने का आदेश मिला । दो एक भक्त आपको सेवा में रह गये । बाकी लोग 
अमरनाथ की गुफा को ओर भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए चल पढ़े । 
दर्शनों के बाद भक्त मण्डली वापस लौटी । एक भक्त ने अफसोस जाहिर करते 
हुए कहा कि हम सब तो भगवान का दशन कर आये पर आप यही पर रह 
गये । इस परस्वामी जी ने फरमाया कि मुझे यहीं पर भगवान शिव के asta 
हुए हैं । यह सुनकर सभी लोग चकित हो गये । 


स्वामी जी मस्त फकीर थे। वे रुपए पैसे को कुछ नहीं समझते थे । आप 


अक्सर कहा करते थे--“यह चुड़ेल मेरे पीछे पड़ी रहती है । मैं इसे लात मारता 
हुं, फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है ।?? 


एक बार लखनऊ आश्रम में चोरों ने सारा सामान ada इत्यादि रात 
के समय में उठा लिया । फिर ऐसी लीला हुई कि चोर सारी रात आश्रम के 
अन्दर ही चक्कर लगाते रह गए । उन्हें बाहर निकल जाने के लिए मार्ग ही 
नहीं मिला । प्रात: काल स्वामी जी के समक्ष समानों को गठरी रखते हुए कहने 
लगे-महाराज | सारी रात चलते ही रह गए परन्तु रास्ता नहीं मिला । 
सुबह यहीं हो गयी। आप हमें माफी देने की कृपा करें | महाराज जी ने उन्हें 
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क्षमा देकर सत्संग तुनया । फिर aah सब स्वामी जी के अनन्य प्रेमी बन 
गए । स्वामी जी ऋद्धि-सिद्धियों के स्वामी थे, परन्तु इनका उपयोग बहुत कम 
किया करते थे, क्योंकि इनको वे मायारूप मानते थे । 


आपने अपने सतुगुरू श्री स्वररूपानन्द जी महाराज की तन-मन-धन से 
सेवा की थी। आपने अपने गुरू भगतात को अपना सर्वस्ब दे दिया था। 
आप अपने गुरू महाराज की आज्ञा से संत योगी के रूप में ससार भर का दुख 
दर्द मिटाने के कार्यरत रहे । गुरू आज्ञा के अनुसार आपने ada प्रभ्‌ भक्ति 
एव गुरू का प्रचार किया । महाराज आपको “अवधूत” कह कर पुकारते थे। 
आप अपनी पुस्तक “गुरू-महिमा” में गुरू महाराज के गुण गान श्रद्धा भक्ति से 
किया । 


चकोइी आश्रम में श्री महाराज जी की गुण से शहोरत सुनकर 
कुछ अकाली लोग जलभुन उठे बे शास्त्राथे करने के लिए चकोडी 
आश्रम पहुंच गए | नगली सरकार ने फरमाया-पहले मेरे चेले योग 
युक्तानन्द जी से तुम लोग शास्त्राथे कर ली। फिर मेरे पास आना । अकाली 
पण्डितों के साथ स्वामी जी का शास्त्राथे प्रारम्भ हुआ । स्वामी जी ने कविता 
में उनके साथ शास्त्रार्थ प्रारम्भ किया और उनको परास्त होता पड़ा । इस 
शास्त्रार्थं का वर्णन “आकाली पंचर? नामक काव्य सग्रह में विद्यमान है । जब 
अकाली परास्त हो गए तो स्वामी जी ने उन्हें नगली सरकार के श्री चरणों 
में प्रस्तुत किया । वे समी शरणागत हुए और क्षमा योचना की । 


स्वामी जी ने बहुत सी कविताएं, छन्द, कवित्त, चौपाई प्रादि की रचना 


की । इनमी पुस्तक, सत पंच चोपाई सार? में कुछ चोंपाइयों का संग्रह है। 


इनमें अलकारों का समुचित प्रयोग हुआ है । एक ही शब्द के कई कई अर्थ 
दर्शाए गए हैं । इन्होंने ‘ara दीप? नाम ग्रन्थ की भी रचता की । 


स्वामी जी संगीत के भी बड़े प्रेमी थे। पहले बांसुरी बजाते थे, फिर 
हारमोनियम पर अपने बताए हुए भजन को बड़े मीठे स्वर में गाते थे-- 
“aq नाम तेरा साजन धीरे-धीरे...लग।ऊ चरन में मन साजन, धीरे-धीरे । 
छाता चवर हो हाथ में हमारे, फिरू साथ तेरे मगन साजन, धीरे-धीरे ।) (टेक) 
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भाषण देने के समय में स्वामी जी नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते थे! 
गहत दार्शनिक विषयों को अत्यन्त ही साधारण भाषा में ज्ञान सामान्य को 
समझा देने में वे दक्ष थे । उन्होंने लाखों लोगों को मन्त्रोपदेश दिया । जगह- 
जगह पर धमं की ध्वजा फ़हरायी | उन्होंने कई दर्जनसन्यासी महात्मा भी 
बनाए । 


नंगली गुरू दरवार का यह अनूठा संत अपने पीछे अपने लाखौं प्रेमियों 
को रोता-तड़पता छोड़कर 29 ड्तिम्बर, 1971 ई. में रात्रि के 3 बजकर 
45 मिनट पर ब्रह्मलीन हो गया। लखनऊ आश्रम में ही आपको समाधि दे 
दी गयी । आपने अपने बाद अपने प्यारे सखा श्री स्वामी परमज्ञान.नन्द पुरी 
जी महाराज को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी धोषित किया । अपने प्यारे 
स्वामी जी के हुकम के मृताबिक स्वामी परमज्ञानानन्द जी महाराज 
उनके भक्तों के ढीच में पहुंचे । उन्हे धेय॑ बंधाया और स्वामी जी के प्रति 
भाजीवन निष्ठावान बने रहने की प्रेरणा दी । 


स्वामी जी को महासमाधि के ऊपर मन्दिर निर्माण का. कार्य प्रारम्भ at 
चुका हैं । प्रतिवर्ष दशहरे (विजय दशमी)को वृहत्‌ भण्डारे का आयोजन होता 
है, जिसमें अनेक प्रदेशों के भक्तजन शामिल हो 
सख्या में सम्मिलित होते हैं । इस समय भी लखनऊ आश्रम में कुछ महात्मा 
रहते हैं । इस आश्रम का नाम “श्री अद्ध॑त स्वरूप योग युक्त सन्यास आश्रम?” 
रखा गया है । इस भाश्रम की एक-एक शाखा गोण्डा जिला के परसपुर बरेली, 
और डोण्डया खेड़ा में भी कार्यरत है। इन आश्रमो में भी महात्मा लोग रहते हैं 
भौर मंत्रोपदेश-सत्संग आदि का कार्यक्रम चलाते हूँ । 


ते हैं । लखनऊ निवासी भी काफी 


ज्ञान-भक्ति से युक्त थे, वक्ता परम सुजान । 


नास्तिक भी आस्तिक बनें, इनकी लोहा मान ॥ 
तंगली के दरबार में, ये विद्या-वारिधि-रत्न । 
होता था दरबार सुशोभित, इनके शुभ प्रयत्न ॥ 


(स्व, तुरोयानन्द जी) 
* तत्सत्‌ ब्रह्म ॥ 
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